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प्रकाशकोय 


श्री धमंचन्द सरावगी के विशिष्ठ रोग माला के अन्तर्गत प्रकाशित होने 
वाला “लकवा की प्राकृतिक चिकित्सा” रोग विषेयक पुस्तक का यह छठवाँ 
(षष्ठम्‌) संस्करण पाठकों तक पहुंच रहा है 


श्री सरावगीजी के पूर्वज सवा सौ वषे पूर्व राजस्थान से आये | श्री 
सरावगीजी शताब्दी के आरम्भ में राँची (बिहार) में जन्मे और sata सौ 
बीस में कलकत्ते में . आकर रहने रंगे । इसलिये सरावगीजी में राजस्थान; 
बिहार और बंगाल का समन्वय मानना चाहिए । ये मुड़िया, हिन्दी, बंगला, 
गुजराती और अंग्रेजी पाँच भाषा जानते हैं । 


श्री सरावगीजी अट्ठासी वर्ष के हो गये हैं। श्राकृतिक चिकित्सा के 
अनन्य प्रेमी और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोगकर्ता है। सुबह नित्यक्रिया से 
निवृत्त होकर अपने मकान की छत पर जाते हें जहाँ बगीचा लुगा 
रखा है । sat तुलसी, नीम, ब्राह्मी, अजवायन, पुदीना, भिण्डी, frat 
करैला, लौकी, गुलाव, चम्पा के फूल उगाते हैं। ( साथ ही नारियल का पेड़ 
भी है जिसमें हर साल बीस-पचीस नारियल “होते हैं) वहाँ घूमते हैं और 
वहाँ ताड़ासन कर पद्मासन में बैठकर प्राणायाम करते हैं। वज्ञ्ञासन में 
बैठकर आँख का व्यायाम भी करते हैं जिससे उनका चश्मा छूट गया है । 
जिस किसी दिन ड्राइवर नहीं आता है तो खुद गाड़ी चलाकर ले जाते हैं । 


आजकल उन्होंने अपनी छत पर ब्यायामशारा बना ली है जिसका नाम 
रखा है “अपनी व्यायाम शाला” जो वहां ब्यायाम करने आते हैं उत्ते कोई 
पूछता है तो कहते हैं “अपनी व्यायामशाला” में व्यायाम करने जाने हैँ। 
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जहाँ भाईब्रेटर; साइकल, मुगदर; वालवार; वेन्चप्रेस, रिग; चिनिग आदि की 

` च्यावस्था कर रक्षी है। वहाँ स्वयं और अपने पोत्र सिद्धार्थ (२४ वर्ष) तथा 
व्वायाम प्रेमी श्री हीरानन्द वेलानी (५५ वर्ष) श्री इयाम सुन्दर वेलाची 
(२८ वर्ष) ओर जिमनास्टिक के विशेषज्ञ श्री आत्माराम तोंदी (६५ वषं) 
श्री गिरघारीलाल सराफ (५५ वर्ष) यै लोग चार-पाँच किलोमीटर दूर से 
आकर एक घंटे व्यायाम करते हैं । 


सरावगीजी लकड़ी चलाना न भूल जाये इसलिये सप्ताह में एक दिन 
धमराज केन्द्र के शिक्षक श्री रामनरेश गौड़ से लकड़ी चलाने का अभ्यास 
करते हैं । साथ ही बारह घंटे का उपवास भी । उन्नीस सौ तीस'में इन्होंने 
वायुयान चलाना सीखा । ये पहले जैन हवाई जहाज चालक बने । उन्नीस सौ . 
छियाछिस में इन्होंने अपना हवाई जहाज खरीदा और जयपुर में कांग्रेस के 
अधिवेशन में कांग्रेस के सभापति श्री जवाहरलाल नेहरू पर अपने हवाई 
जहाज से पुष्प-वृष्टि की । i 
उन्नीस सौ पैतालिस में मारवाड़ी Aa सोसाइटी के प्रधान मंत्री चुने 
गये । हिन्दू-मुर्लिम दंगे के समय पूज्य बापू के साथ नौआखाली गये थे। 
वहाँ से उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा की प्रेरणा मिली । फिर मारवाड़ी रिलीफ 
सोसाइटी में प्राकृतिक चिकित्सा विभाग खुरूवाया जो अबतक चल रहा है। 
` चिकित्सक ` प्रेमशंकर हैं sata सौ वावन में कलकत्ता कारपोरेशन के 
काउन्सिलर निविरोध चुने गये । इन्होंने अपने समय में ट्राम बस और सिनेमा 
में धूम्रपान न करने का प्रस्ताव रखा जो अन्य काउन्सिछरों के सहयोग से 
पास हुआ, वह अब तक बंगाल में लागू है । 


उन्नीस सौ बावन में राजभवन से २० किलोमीटर दूर “कौन चौकी” 
नामक स्थात पर अपने कई (बीघा में बने “जैन उद्यान” में श्री राधाकृष्ण 
नेबटिया, श्री विजय सिंह नाहर, श्री मोरारजी देसाई, श्री उछंगराव ढेबर, 
श्री श्रीमन्नारायण के सहयोग और विनोबा भावे के आर्शीवाद से प्राकृतिक 


चिकित्सा विद्यापीठ की स्थापना की और जेनउद्यान की जगह नाम बदकरळ 
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“sata निकेतन” किया । विद्यापीठ चार वर्षों तक चला पर कई कारणों 
से वन्द हो गया । आठ वर्ष बाद श्री निमंल कुमार सरावगी के प्रयतन से श्री 
श्रीकृष्ण खेतान और श्री बिमल प्रसाद जैन के सहयोग से फिर “नेचरक्योर 
एण्ड योगा रिसर्च इन्स्टीच्यूट' के नाम से प्राकृतिक चिकित्सालय के रूप में 
आरम्भ किया गया । इसमें धमंचन्दजी की अट्ठारह बीघा जमीन Fi इसके 
सभापति धर्मचन्दजी हैं और मंत्री आनन्दीलालजी गोयनका हैं। इस समय 
पूर्वं भारत में यह-सबसे सुन्दर प्राकृतिक चिङित्पालय है और जनता :की सेवा 
कर रहा है। र 

ये उन्नोस सौ छियासठ में पश्चिम dare के एम. एल. सी. चुने गये । 
श्री सरावगीजी ने तीन वार पृथ्वी की प्रदक्षिणा और छः वार यूरोप भ्रमण 
किया जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान-उपार्जेन किया । 

पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें छः सौ रुपया मासिक पेन्शन 
आजीवन देना आरम्भ कर दिया है । थ्री सरावगीजी चाहते हुँ कि घर-घर 
में प्राकृतिक जीवन तथा प्राकृतिक चिकित्सा का वातावरण बने ताकि लोग 
तरह-तरह की दवा और उपचारों से बचें ओर शक्ति का अपव्यय न करें । 


हम श्री सरावगीजी के आभारी हैं जिन्होंने आम जनता के लिये यह 
अमुल्य निधि “लकवा की प्राकृतिक चिकित्सा” पुस्तक तैयार की । आशा है 
इस पुस्तक का समुचित स्वागत होया । 
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७ - | 
प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका लिखते हुए मुझे अनुभूति हो रही है कि ऐसी 
पुस्तक की इस समय नितान्त आवश्यकता है । प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में 

हिन्दी भाषा में अपने विषय की यह प्रथम पुस्तक है। - 
` चिकित्सकों, औषधालयों तथा चिकित्साल्यो की संख्या में निरन्तर बृद्धि 
हुई; परन्तु मानव को जिस स्वास्थ्य का आरवासन उन्होंने दिया, उसे वे पूरा 
नहीं कर पाये । मानव को जटिर और भयानक रोगों का आज भी सामना 
करना पड़ रहा है। लकवा उन रोगों में एक है । 
रूकवा रक्तवहा सम्बन्धी मस्तिष्क रोग है। इसका आक्रमण अचानक 
होता है, परन्तु इसकी शुरुआत बहुत पहले से रहती है । प्रकृति के नियमों का 
उल्लंघन अथवा गलत ढेंग पर जीवन-यापन के परिणामस्वरूप शरीर में एकत्र 
विजातीय द्रव्य तथा विषाक्त पदार्थ रक्त-धमनियों की अवकृष्टता और क्षति 
का कारण होता है । 
गत कुछ वर्षों में किये गये प्रयोगों, अनुसंघानों तथा अनुभव के आधार 
पर आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिकों का कहना है कि लकदा रोग में दवाओं का 
कोई महत्व नहीं है, केवल सहयोगी छक्षणों के शमन के लिए उनका प्रयोग 
किया जाता है। इन वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि रूकवा के रोगी को 
जिस उपचार की आवश्यकता है, वह है-आराम, खुली हवा, निर्मल gå- 
प्रकाश, उचित परिचर्या, युक्ताहार, मालिश, उपचारिक व्यायाम तथा जल- 
चिकित्सा । 
इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने इन्हीं प्रयोगों का उल्लेख किया है, जिसके 
लिए वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि लकवा रोग से ग्रसित 
रोगियों के लिए यह पुस्तक अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगी । 
--खुशीरास wat दिलकश 
संचालक 
आरोग्य निकेतन, 
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लेखक के दो शब्द 


कई वर्षों से मेरी इच्छा थी कि हिन्दी भाषा में छोटी-छोटी पुस्तकें प्रका- 
शित हों frat एक-एक रोग के लक्षण, फारण, निवारण विस्तारपूर्वक सरळ 
भाषा में gti मूल्य भी 
अधिक न हो । इस सम्बन्ध 
में मैने सस्ता साहित्य 
मण्डल, नई दिल्ली से चर्चा 
की । उनके यहाँ से सरळ 
योगासन भौर तन्दुरस्त रहने 
` क्के उपाय पुस्तक प्रकाशित 
हुई है जिसके आठ-आठ 
संस्करण प्रकाशित हुए हैं | 
फिर सवे सेवा संघ प्रकाशन, 
वाराणसी से चर्चा को। 
वहाँ से अवतक बारह पुस्तके 
प्रकाशित हुई हें। 
चालिस-पैतालिस वर्षों से मैने प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी देशी-विदेशी 
पुस्तकें पढ़ी और अपने जीवन में उतारी | gag उठकर एक चुटकी चावल पानी 
के साथ निगल जाता हे | उससे लीवर मजदूत होते दै । फिर तीन पाव जळ से 
उषा-पान कर दीर्षेशंका के लिये जाता हूं जहाँ एक मीचट में साँप को तरह 
एक बीते का मळ निकल जाता है और चौतीस घंटे फिर मल त्याग के fea 
नहीं जाना पड़ता । फिर कपड़छन किये हुए नमक भें कंडुआ तेल मिलाकर 


= ७ ` 
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दंतमंजन करता हूँ । इस मंजन से पायरिया तक ठीक हो जाती है.। कीमती 
टूथपेस्ट का व्यवहार नहीं करता | जो लोग साबुन का उपयोग करते है उन्हें 
हसकर कहा करता हैँ कि तुम बदन में साबुन लगाकर नहाते हो तुम्हारा रंग 
तो गोरा होगा नहीं, यही साबुन तुम अपने कपड़े में लगाओ तो BIS साफ 
` हो जायेगे । 
फिर छत पर जाकर जैसा प्रकाशकीय में लिसा हे आसन अ गौर व्यायाम कर 
नौ बजे ब्राम्ही की चार पत्ती खाता हूँ, इससे याददास्त ठीक रहती है! साथ 
में एक पाव जल में एक नीबू दो चम्मच शहद मिछाकर रेता हे । और See 
पर घीसे हुए चार वादाम लेता हूँ जो चालिप्त बादाम का काम करता ह । 
साथ में धीरे-धीरे डेढ़ पाव दूध पीता हूँ । फिर दम वजे आफिस में जो उती 
मकान में है, काम करता हूँ । दोपहर को डेढ़ बजे भोजन करने जाता हे । 
झोजन धीरे-धीरे चवाकूर करता हूँ जिसमें एक घंटा समय लग जाता है । 
जीवन में पत्नी सहित पृथ्वी-प्रदक्षिणा की, देश में aga घूमा । हरिद्वार से 
कन्याकुंमारी तक और द्वारकाजी से बंगाल की यात्रा की । इसी लिये दोपहर का 
भोजन मैं हर दिन एकही प्रान्त का लेता हूँ। यानी कभी पंजाबी, राजस्थानी, 
विहारी, गुजराती या बंगाली । जैसे मकई-रोटी, सरसो-साग, बाजरा-रोटी, 
गुवारफली, AT का GSE, इडली. दोसा, साम्भर, ढोकला-खाखरा, छूची, ' 
मिघाड़ा । नया-नया भोजन रोज मिलने से रुचिकर होता है ! बहुत तरह का 
भोजन एक साथ न होने से अधिक खाया भी नहीं जाता। चौबीस घंटे में 
अन्त की मात्रा aga कग होती है यानी gre से साठ-सत्तर ग्राम । बाकी 
की साग-सब्जी, सूप, दही-मट्ठा संदेस आदि होता है । विभिन्न प्रकार का 
भोजन बनाने में मेरी पत्नी मोती देवी और पुत्रवधू इन्दु देवी का बहुत बड़ा 
हाथ रहता है । ४ 
फिर लघुशंका कर एक डेढ़ घंटा आराम करता हूँ । पेट से वायु निकल 
जाय इसलिये सीधे सोकर आठ सांस, दाहिने करवट होकर सोलह सांस और 
बायीं करवट होकर बत्तीस सांस लेता ह । वायु गुदा से या मुँह से निकल 
जाती है | 
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इसके बाद नोचे दूकान में एक घंटा वेठता हूँ। जहाँ फर्नीचर के साथ 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकें विकती हैं। वहां कोई स्वास्थ्य सम्वन्धी सछाह पूछता 
है तो qatar हें । पर सलाह देने की कोई फीस नहीं लेता। साथ ही जो 
सलाह देता हूँ वह भी कोई महँगा नहीं होता । इसलिये लोग इसका उपयोग 
नहीं करते, इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते है । पर जो लोब 
उपयोग करते हैं उन्हें अवश्य लाभ होता है । उनमें राज्यपाल और मिनिस्टर 
भी शामिछ हैँ। रात्रि में एक़् घंटा मालिश करवाता हूँ । 


प्रकृति मौसम के अनुकूल हमारे व्यवहार योग्य फल पैदा करती हैं । जॅमे 
गर्मी में लिची-आम आदि । पर लोग यह कहकर नहीं खाते कि गर्भी करेंगे और 
फोड़े-फुन्सी होंगे । जाड़े में संतरा होता है पर लोग उसका उपयोग नहीं करते । 
कहते हैं, सर्दी लग जायेगी। मैं रात्रि को गर्मियों में चार आम और पंद्रह 
लिची के साथ दूध लेता हूं । जाडे में चार-पांच संतरा के साथ मेवा और दूध 
लेता हूँ । सप्ताह में एक दिन बारह घंटे का उपवास करता हूँ। मेरी ऊँचाई 
पांच फुट तीन इन्च और वजन तिरसठ किलो है। जो यह पचास वर्षो से 


एकही चला आ रहा है। 


मेरी मानसिक शान्ति के लिये मेरे पुत्र निल कुमार का बहुत बड़ा हाथ 
है । इसने व्यापारिक जिम्मेदारी अपने कन्धरे पर ले रखी हँ । मुझे कुछ चिन्ता 
नहीं करनी पड़ती | खान-पान और व्यायाम का प्रभाव है साथ ही प्रभू-कृपा 
ओर मित्रों की शुभकामना के कारण आज अट्टासी वर्ष की आयु में भी एडी 
से चोटी तक भितरी और बाहरी कोई बीमारी नहीं है। और सोलह घटे 
कार्य करने की क्षमता है । साथ ही इन चालिस वर्षों में कोई Tartar दवाई 
नहीं खाई और इससे जो रुपये बचे हैं उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार में 
' खर्च कर देता हूँ। साल में कोई महीना ऐसा नहीं जाता जबकि नये मिलते 
वाले आते हैं और पूछते हैं धमंचन्दजी आप सो के हो गये हैं क्या ! मैं हसकर 
कह देता हँ--भाई मैं तो पचपन-साठ का ही हुआ हूं । आपका आशीर्वाद 
होगा तो हो जाउँगा । 
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१९४२ की बात है। श्री मदन नेवर नाम के एक मित्र T वर्तमान pen 
मुझे पचास हजार रुपये में दिला दिया। मैं इस मकान में आऊ इसके पहले हु; 
दूसरा विश्वयुद्ध शुरू हुआ और सरकार ने इस मकान को कब्जा कर लिया 
और चार वर्षों तक रखा तथा सन्‌ १९४६ में इस मकान को खाली कर विया 

गौर छप्पन हजार रुपये भाडे के दिये । 
: oes और भाग्य की बात है मेरा मकान शहर के बीचोवीच बना 
हुआ है | दक्षिण में विक्टोरिया मेमोरियल ४ किलो मीटर पर है । पदिचिम में 
जो विद्यासागर सेतु बना है ag भी ४ किलो मोटर पर है । इतनी सारी दूरी 
में कारपोरेशन द्वारा लगाये TAT की हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है । 
मुझे उनकी सेवा नहीं करनी पड़ती । eis 

विक्टोरिया मेमोरियल पर टाटा कम्पनी एक लाख रुपया मासिक खच 
कर संध्या ५ से ९ वजे तक विजली-बत्तियो से आलोकित करती है। मकान के 
सामने ५० मीटर पर Bar पाकं बना है जिसमें सुबह फौवारा चलता है । 
संध्या ५ बजे से ९ बजे. तक रंगीन फौवारा चलता है । दोनों देखने में बड़े 
अच्छे लगते हैं | 


संध्या को आजकल में वहाँ घूमने जाता हे । राजभवन मेरे मकान ते 
४०० मीटर पर है। विधान परिषद ७५० मीटर पर है। कारपोरेशन का 
आफिस ५०० मीटर पर है। मैं जब कारपोरेशन का पार्षद था और विधान 
परिषद का विधायक था तो दोनों जगह पैदल जाया करता था। भारत वर्ष 
का विख्यात अजायब घर एक किलो मीटर की दूरी पर है । टीपू सुल्तान की 
मस्जिद २०० मीटर पर है । पाताल रेलवे की एस्प्लानेड स्टेशन १०० मीटर 
पर हैं। जवाहरलाल नेहरू रोड भी १०० मीटर पर है । 
मकान से ३०० मीटर की दुरी पर एक मीनार बना हुआ है जिसको 
भारत आजाद होने के पहले ““अक्टोलोनी मनूमेल्ट” कहते थे । भार$ आजाद 
होने के बाद “शहीद मीनार” कहते हैं । उसे आजकल ब्रिटेनिया कम्पनी चारः 
हजार रुपया मासिक खर्च कर संध्या ५.३० से ९ बजे तक बिजली-बत्तियों से 


आलोकित करती है । 
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- ` कलकत्ते में गुहगोबिन्द fag की जयंती पर जुलुश, नेताजी सुभातचन्द्र 
बोष की जयंती पर जुलूश, तथा मुसलमानों के मुहरंम की जुळूश मकान पर 
बैठे ही देखे जा सकते है । ट्राम का स्टेशन भी ५० मीटर पर है । जहाँ पुरब, 
qkan, उत्तर, दक्षिण जाने वाली सभी ard व साथ ही बस, मिनीवस यहाँ 
से जाती रहती हैं । 


इन्टरनेशनल सोसाइटी फॉर FUT कन्सेसनेस की वस मकान के सामने 
सुबह १० बजे आती है और रात्रि को ७ बजे तक भजन सुनाती है। सुबह 
मैं छत पर व्यायाम करने जाता हे और छौटकर आता हूँ तवतक राजभवन 
की तरफ कोई स्टेज सजती है तब समझ में आता है कि आज किसी न किसी 
पार्टी का जुलूश आयेगा । और १२ बजे से संध्या ७ बजे तक भाषण वगैरह 
होते रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू कलकत्ते को जुलूश का शहर कहा करते थे। 

नीचे फर्निचर के साय स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तके बिकती हैं। एक तल्ला 
में गोदाम है । दूसरे तल्ले में आफिम है। तीसरे तल्ले में मेरा लड़का रहता 
हैं । चोथे तल्ले में मैं रहता हूँ पाचवे Tew पर बगीचा लगा रखा है। 
दीवाळ का भाड़ा हजारों रूपया साल का आता है। वहाँ कम्पनियाँ अपनी चीजों 
का विज्ञापन करती हैं और मेरो शर्ते के अनुसार चाय, काफी; शराब, सिगरेट; 
दवा आदि का विज्ञापन नहीं करतीं । मकान की दाहिनी तरफ एस्प्लानेड 
पोस्टआफिस है । बायीं तरफ घर्मतल्ला मार्केट है जिसमें फल ओर रस मिळते 
हैं । बहुत से मित्र मुझे तकदीर का aig कहते हैं ओर बहुत से मित्र सदा- 
जवान कहते हैं | 

आशा है पाठक इससे लाभान्वित होंगे । यदि किसी बन्धु को कोई सुझाव 
देने जैसा लगे तो निःसंकोच सूचित करें ताकि अगले संस्करण में यथोचित 
सुधार हो सके । 


जैन हाउस, —धसंचन्द सरावगी 


८|१ सिदो कानहु डहर ( एस्प्छानेड ईस्ट ) भूतपूर्व पार्षद एवं विधायक; | 
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स्तायु-संस्थान को चेतना-यन्त्र, नाडी-यन्त्र, नाडी-संस्थान, स्नायु- 
जाल, स्तायु-प्रणाली, वात-संस्थान तथा नाड़ी-जाल आदि कई नामों से 
पुकारते हैं । शरीर में स्तायु-संस्थान एक बड़ी आवश्यक चीज है। इसी 
संस्थान द्वारा शरीर में सब अवयव अपना-अपना कार्यं ठीक समय पर 
और ठीक ढँग से करते हैं और कर सकते हैं। इसी संस्थान के 
जरिये फेफड़े, हृदय, गुर्दे, यकृत आदि अपना-अपना आवश्यक कार्य 
जीवन पर्यन्त करते रहते हैं। स्नायु-संस्थान संचालित चेतना-शक्ति के 
प्रभाव से ही हमारी सारी चेष्टाएँ, सारे ज्ञान तथा सारे विचार उत्पन्न 
होते हैं। स्तायु-संस्थान मस्तिष्क में और मेरुदण्ड में शक्ति का सृजन 
करता है और उसे तार जैसे महीन स्नायुओं के मार्गे द्वारा शरीर के 
प्रत्येक अवयव तक पहुँचाता है। स्तायविक शक्ति संवेग के रूप में 
स्नायुओं में संचालित होती है। वह जब किसी मांसपेशी में प्रविष्ट 
होती है तो उस पेशी के संकुचन का कारण बनती है, जो किसी भी 
शारीरिक कार्य का प्रारम्भिक रूप होता है । स्तायु-संवेग जितना प्रबल 
होगा, मांसपेशियों में संकुचन भी उतना ही अधिक होगा । परिणामतः 
शरीर का कार्यं भी उतनी ही फुर्ती से और सुन्दर होगा । स्नायु-वेग 
और विद्युत्‌ के गुणों में बड़ी समानता होती है। कुछ लोगों के मत से 
स्तायु-संस्थान को ही “प्राणमय कोष' कहते हैं । 
अन्वेषणों से पता चला है कि आवश्यकता से अधिक काम करने- 
वाले व्यक्तियों के स्नायु नींद की अवस्था में भी शान्त नहीं रहते और 
इस तरह से उनकी मांसपेशियों को कभी भी आराम नहीं मिलता । 
उनका शरीर सदैव तनाव की स्थिति में रहता है, जो बुरा है, 
अस्वास्थ्यकर है। ऐसे लोगों को प्रायः स्तायु-रोग तथा स्नायु-दोबेल्य 
सताया करते Fl उसके चलते अजीणं, कोष्ठबद्धता, अनिद्रा, रक्तचाप 
at अधिकता, नपुंसकता तथा उन्माद आदि भयंकर रोग होते हैं । 


र १२३ 
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स्नायु-संस्थान के दुर्बल होने का अर्थ है शरीर का. दुर्बेल होना, 
और दु्बेल शरीर रोगों का घर होता है। अभ्राक्ृतिक जीवन-यापन, 
peat व्यायाम तथा आराम न करना आदि स्तायु-यन्त्र को कमजोर 
बनाते हैं। 

a और स्नाय-मण्डल : मनुष्य के शरीर में कुल ७२,००० स्नायु 
होते हैं इनमें सुबुम्ता स्नायु प्रधान है। इसके अतिरिक्त इडा, पिंगला 
तथा उन्तीस और मुख्य स्तायु बड़े महत्त्व के है । कुछ मिलाकर ३२ ' 
मुख्य स्नायु शरीर में होते है । आयुर्वेद के अनुसार पाँच प्रागों की 
समस्त क्रियाएँ इन्हीं स्नायुओं द्वारा सुसम्पन्न होती हैं । इन स्नायुओं के 
मागे में विद्युत्‌-धाराएँ लगातार प्रवाहित होती रहती हैं, जिनकी गति 
असाधारण होती है अर्थात्‌ चालीस गज से सौ गज प्रति सेकण्ड । 
स्नायुओं के इस विद्युतु-प्रवाह का पता सर्वेप्रथण सन्‌ १४४२ ई० में 
लगा । तत्र से एक शताब्दी के भीतर वैज्ञानिकों ने ऐसे कितने ही यन्त्र 
बना लिये हैं, जिनके द्वारा स्तायुओं के तनाव को ठीक-ठीक मापना 
आसान हो गया हे | 

मस्तिष्क के भेजे और मेरुदण्ड में से अनगिनत सूक्ष्म एवं रेशम के 
महीन तागे जैसे तन्तु निकलकर समस्त शरीर में फैले होते हैं । ये 
इतने अधिक, साथ ही इतने घने होते हैं कि यदि शरीर के किसी भी 
स्थान पर जरा-सी सुई की नोक चुभायी जाय तो मस्तिष्क को उस 
स्थान की चेतना-नाड़ी द्वारा तुरन्त खबर हो जाती है । यहीं पीडा है | 

शरीर का कोई भी हिस्सा इन चेतना-तन्तुओ से खाली नहीं है । 
समस्त शरीर में स्तायुओ का एक जाल-सा बिछा हुआ है। इन 
वस्तुओं की उपमा देश में BS अनगिनत टेलीफोन के तारों से दी जा 
सकती है। 

केवळ जीभ में ३००० स्वाद-कोष हैं, जो स्नायुओं द्वारा मस्तिष्क 

से सम्बद्ध होते @ । प्रत्येक कोष में ५०,००० श्रुतिकोष्ठ अवस्थित हैं । 
&मारी प्रत्येक आँख में १३,००० प्रकाश-प्रापक हैं, जो मस्तिष्क को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्नायु-संस्थान 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामूहिक प्रभाव की सूचना देते रहते हैं । हमारी त्वचा में ५००० स्पशं 
स्थानों के अतिरिक्त ३०,००० उष्णता-प्रापक एवं २५,००० शीतप्रापक 
होते हैं। इस तरह हमारी अद्‌भुत स्तायु-प्रणाली ऐसा विलक्षण कार्य 
करती है कि विद्युत्‌-मस्तिष्क भी इसके आगे किंकतंव्यविमूढ हो जाय | 
रात-दिन शरीर के करोड़ों कोषों से हृदय-ग्रन्थियाँ फेफड़ों आदि को 
सन्देश पहुँचाती हैं कि वे कब धड़कें, कब रस-स्नान करें, कव हवा 
रें आदि | | 

स्नायु-मण्डल को स्नायु-चक्र, नाड़ी-समूह या स्तायुओं का झुण्ड भी 
कहते हैं । हमारे शरीर में सात प्रकार के भिन्न-भिन्न चक्क स्तायुओ के 
एकत्र रहने के स्थान हैं, जिन्हें स्तायु-चक्र कहते हें । जेसा कि कहा जा 
चुका है कि हमारे शरीर में कुल ७२,००० स्नायु हैं । उन सबके एकत्र 
रहने के मुख्य स्थान भारतीय योग-शास्त्रियों के अनुसार निम्त- 
लिखित हैं 

१. मूलाधार चन : इसका स्थान गुदा है | 

२. स्वाधिष्ठान चक्र : इसका स्थान लिंग और योनि का ऊपरी 
भाग है । इन्हीं चक्रों का घर्षण और शीत-करण लूई BA का मेहन- 
स्नान है ! 

३. भणिपूरक चक्र : यह नाभि के पास होता है । इससे पित्तकोष 
'में उष्णता उत्पन्न होती हे । यह उष्णता अँगूठे से लेकर ब्रह्मारंध्र तक 
फैल जाती है । 

४. अनाहत चक्र : इसका स्थान हृदय है । 

५. विशुद्ध चक्र : इसका स्थान कण्ठ है । 

६. आज्ञा चक्र : इसका स्थान दोनों भौहों के बीच में तृतीय नेत्र 
के स्थान में है। 

ब्रह्मरंश्र चक्र : इसे 'सह्रदल कमल? भी कहते हैं। यह शरीर 

की प्रधान नाड़ी है। इसे सुषुम्ता का शीर्ष कहते हैं, जो मस्तिष्क के 
ठीक मध्य में होता है । 
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` स्नायु दो प्रकार के होते हैं : 
१, ज्ञान-स्तायु : इनका सम्बन्ध ज्ञान-इर्द्रियों से होता है । ये 


मस्तिष्क को शरीर के सम्बन्ध में सब प्रकार का समाचार पहुचाया 
करते हैं। ज्ञान-स्नायु केन्द्रगामी 
होते हैं । 
` ३. कर्म-स्नायु : इनके द्वारा 
मस्तिष्क अपनी इच्छानुसार 
मांसपेशियों का और उनके 
द्वारा अंग-प्रत्यंग का संचालन 
करता है। ये स्नायु केन्द्रत्यागी 
होते हैं। 

शरीर में कुछ मिश्रित 
4 स्नायु भी होते हैं, जो केन्द्रगामी 
“| भी होते हैं और केन्द्र-त्यागी 
` ¦ भी । 'सुषुम्ना' स्नायु ब्राह्मरंध्र 
से आरम्भ होकर मेरुदण्ड के 
भीतर होता हुआ नीचे तक 
जाता है और Ve भर में तन्तु 
फेलाता है। 

“पिंगला; स्नायु, TA, 
छाती और उदर में पीठ के 
सामने यां इधर-उधर दो 

स्नागु-संस्थान : सात स्नायु चक्र डोरियो के रूप में रहता है, 

जिनमें माला के गुरियों की 

तरह थोड़ी-थोड़ी दूर पर गाँठे होती हैं। इन गाँठों से निकले हुए स्तायु 
ड्ड कहलाते हैं, जो, ATA में जाते Sola Collection. 
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स्नाय-केन्द्र : हमारी खोपड़ी के भीतर जो मस्तिष्क है, वही चेतना- 
यन्त्र का केन्द्र-स्थल है। यहीं से चेतना-तन्तु निकल-निकळकर सारे . 
शरीर में फैले हुए हैं। उनमें से, मेरुदण्ड, जिसे सुषुम्ना केन्द्र भी कहते 
हैं, प्रधान है । मेरुदण्ड के भीतर की सुषुम्ना नाड़ी या स्नायु रस्सी के 
समान मस्तिष्क के भेजे का खींचा या बढ़ा हुआ भाग है, जो लगभग 
छोटी अँगुलियों के बराबर मोटी होती है। मस्तिष्क जिस प्रकार 
खोपड़ी की मजबूत हड्डियों से सुरक्षित होता है, उसी प्रकार उसका 
यह बढ़ा हुआ लम्बा भाग भी मेरुदण्ड की चौबीस मणिकाओं 
( हड्डियों ).के बीच में सुरक्षित रहकर और एक मोटी तथा मजबूत 
हड्डी की नली में होकर नीचे तक पहुँचता है । 

मेरुदण्ड या कमलदण्ड को आत्मा का केन्द्र भी कहा जाता है। 
यह स्थान प्राणशक्ति सहित तमाम शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का 
पंत है, जहाँ समस्त शक्तियाँ संगठित होकर विकसित एवं प्रवाहित 
होती हैं। मेरुदण्ड बृहत्‌ मस्तिष्क का निचला भाग कहलाता ह्‌ | 

बृहत्‌ मस्तिष्क की ऊपरी तह पर भूरे रंग की एक वस्तु होती है 
और उसके नीचे सफेद रंग की । भेजा या मस्तिष्क एक चिकना पिण्ड- 
सा नहीं होता । वह अखरोट की गिरी की तरह विषम होता है | यह 
माथे से लेकर पीठ की ओर गर्देन तक फैला होता है। हमारे मस्तिष्क 
में भिन्न-भिन्न प्रकार के कामों के लिए भिन्न-भिन्न विभाग हैं और 
उनके लिए भिन्न-भिन्न स्नायु हैं। पीड़ा, गरम-सर्दे का ज्ञात, मनन- 
शक्ति, दृष्टि, स्वाद, घृणा आदि वैसे ही पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग हैं, परन्तु 
उन सबका तारों द्वारा आपस में सम्बन्ध होता हूँ। 

बृहत्‌ मस्तिष्क का सफेद भाग तारों से बनता है, जो अधिकतर 
भूरे भाग के कोषों से निकलते हैं। ये तार एक स्थान से दूसरे स्थान 
को जाते हैं । | 3 

हमारे कान स्नायु-केन्द्र मस्तिष्क के ही भाग हैं। कान एक अत्यन्त | 
कौशलपू्ण और विचित्र यन्त्र है । इसमें झिल्ली की एक गोळ दीवार | 
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है और उसके बीच से एक सींगनुमा अस्थि निकलती है, जिसके सिर 
पर भी एक पतली झिल्ली होती है। इसी पर बाहर से आयी हुई 
आवाज टकराती है, जिससे कम्पन पैदा होता है । इस कम्पन से शब्द 
की लहरें विस्तारित होकर मस्तिष्क तक पहुँचती हैं। यही 'सुनना' 
कहलाता है । 

आँख मस्तिष्क का दूसरा अंग है, जो बाहर से तो दृष्टिगोचर 
होता है, परन्तु जिसके कल-पुर्जे मस्तिष्क के डब्बे के भीतर होते हैं । 

नेत्र एक इंच की गोलाई में होता है, जिसके ऊपर-नीचे ढँकने के 
लिए पलक होती हैं। उनके किनारों पर बरौनियाँ और ऊपर भौँहें 
होती हैं, जो उनकी रक्षा करती हैं । 

आँख का सफेद भाग बडा होता है। इस पर एक बारीक झिल्ली 
होती है । यह पलकों की भीतरी तह पर भी फैली होती है। सफेद 
भाग के बीच में जो काले रंग का गोल भाग है, उसको आइरिस' 
कहते हैं । आइरिस के बीचोबीच एक गहरे रंग का बिन्दु होता है, जिसे 

' Pupil ( आँखों का तारा ) कहते हैं । यह बिन्दु रोशनी में छोटा और 

अच्चेरे में बड़ा हो जाता है । नेत्र के सबसे पिछले भाग में, जो मस्तिष्क 
में होता है, 'रेटीना' है जिस पर बाहरी पदार्थों का अक्स बनकर एक 
नस ( Optic Nerve) द्वारा मस्तिष्क को जाता है। यही 'देखना' 


कहलाता है | 
२ लकवा क्या हे ? 
शरीर के स्नायु-संस्थान के एक या अनेक तन्तुओं को संचालन 
शक्ति का नाश हो जाना 'लकवा' कहलाता है। कभी-कभी लकवा 
सम्पूर्ण देह में लग जाता है। जिस अंग में लकवा लगता है, वह अंग 
गति-शून्य हो जाता है और धीरे-धीरे सूखने लगता है । वह फिर काम 


के लायक नहीं रहता और हिल-डुल नहीं सकता । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya sat FRE जगा है, Chennai and eGangotri १९. 


लकवा के कई नाम हैं। जैसे, पक्षाघात, पक्षवध, फालिज तथा 
अंग्रेजी में 'पेरेलिसिस' । यदि हम कहें कि वस्तुत: लकवा स्वयमेव कोई 
रोग नहीं होता तो यह गलत न होगा, क्योंकि साधारणतः मस्तिष्क, 
रीढ़ और किसी स्नायुविशेष के रोग से ही विभिन्न प्रकार का लकवा 
उत्पन्न होता है। जब किसी रोग द्वारा ये सव स्तायु-केन्द्र या स्नायु 
विक्कत हो जाते हैं तो उनके अधीनस्थ अंग में जडता आ जाती है। 
यही लक्रवा है । लकवा और कुछ नहीं, यह केवळ मस्तिष्क आदि यन्त्र 
की रोगग्रस्त अवस्था का एक लक्षणमात्र होता है। यही कारण है कि 
प्राकृतिक चिकित्सा में जिस स्तायुक्रेन्द्र के रोग से यह लक्षण उत्पन्न 
होता है, साधारणतः उसीकी चिकित्सा की जाती है, न कि लकवारूपी 
लक्षण की । - 


३ ळकवा लगने के कारण 


मस्तिष्क हमारे शरीर का केन्द्र है । शरीर के सभी कार्य उसी की 
आज्ञानुसार होते हैं। शरीर के सभी अंग कः हिल्ना-डुलना इसी अंग 
पर निर्भर करता है। मस्तिष्क का अगला और प्रमुख भाग सेरेब्रम 
( Cerebrom ) कहलाता है, जिसके दायें और बायें, दो बराबर भाग 
( Tele ) होते हैं, fare सेरेब्रल गोलाद्धं | Cerebral Hemisphere ) 
कहते हैं । दायाँ गोलाद्ध शरीर के वायें अंगों को सुचार रूप से रखने 
के लिए जिम्मेदार रहता है। और वायाँ गोलाद्धे दायें अंगों के लिए। 
जब कभी हमें कोई अंग चलाना होता है, जैसे दायें हाथ से एक बाल्टी 
उठानी है अर्थात्‌ हमें हाथ की मुट्ठी बाँधना है, जिससे हम बाल्टी पकड़ 
सकें तो सर्वप्रथम मस्तिष्क के बायें सेरेब्रल गोलाद्धे से आज्ञा मिलती 
है। यह आज्ञा एक सन्देश ( Impulse ) के रूप में मस्तिष्क में सुषुम्ता 
स्नायु में जाती है। यह सन्देश मस्तिष्क से सुषुम्ना Sg तक मस्ष्तिक 
के अन्दर स्थित स्नायुःतन्तुओं ( Nerve Fibers ) से होकर जाता है; 
जिसे 'पिरामिडल' तन्तु ( Pyramidal Fibers ) कहते हैं | 
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सुषुम्ना स्नायु से सन्देश मोटर स्नायु ( Motor Nerve ) द्वारा इन 
मांसपेशियों के पास जाता है, जिनके संकुचन से दाय हाथ की अँगुछियाँ 
मडती हैं | 
5 EN पाने पर सम्बद्ध मांसपेशियाँ संकुचित होती हैं। फलस्वरूप 
मुट्ठी बन्द हो जाती है। बायें सेरेब्रल गोलाद्धे से जो पिरामिडल तन्तु 
सुषुम्ना-स्तायु को जाते हैं, वे सुषुम्ना स्नायु से पहले ही 'मेडूला ओबलां- 
गेटा' में दायीं तरफ मुड़ जाते हैं। इसी प्रकार दायें गोलाद्धं से चलने 
बाले तन्तु वायीं तरफ मुड जाते हैं । यही कारण है कि सेरेब्रल गोलाद्धे 
शरीर के दायें अंगों के और दायाँ गोलाद्धे बायें अंगों के संचालन पर 
नियन्त्रण रखता है । 
यदी किसी बीमारी के कारण मस्तिष्क अपने आदेश शरीर के 
अंगों को नहीं भेज पाता है, तो इस अवस्था में शरीर के अंग हिल-डुल 
नहीं सकते और वे बेकार हो जाते हैं | इसी अवस्था को लकवा रूगना 
या फालिज गिरना कहते हैं । ; 
शरीर के सभी अंगों की तरह मस्तिष्क को भी धमनियों द्वारा रक्त 
रूप में पोषण मिलता रहता है। जब कभी मस्तिष्क की धमनी की 
नली में कोई रुकावट पड़ जाती है तो मस्तिष्क को' रक्त नहीं मिल 
याता । उस स्थिति में मस्तिष्क का वह भाग बेकार हो जाता है, जितने 
भाग में उस धमनी द्वारा मस्तिष्क का पोषण होता है। अतः मस्तिष्क 
का वह भाग शरीर के अंगों को अब अपने आदेश नहीं भेज पाता । 
फलस्वरूप शरीर के वे अंग हिल-डुल नहीं सकते | ; 
अगर किसी रोग के कारण मस्तिष्क अपने आदेश शरीर को नहीं 
भेज पाता, तो उस अवस्था में शरीर के अंग हिल-डुछ नहीं सकते | 
बायाँ सेरेब्रल med शरीर के दायें अंगों पर और बायाँ Wee 
बायें अंगों पर अपना नियन्त्रण रखता है । शरीर के जिस तरफ के अंग 
बेकार हो जाते हैं, लकवा लगने का कारण उसके दुसरे तरफ की 
धमनी में होता है | है) हर 
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किसी भी तरफ मस्तिष्क की धमनी में रक्त प्रवाह रुकने के कारण 
धमनी में रक्त के थक्के ( Bloods clots ) बन जाते हैं, जिसे सेरेब्रळ' 
श्रम्बोसिस, ( Cerebral Thrombosis कहते हैं। धमनी के अन्दर खून 
के थक्के बनने की सम्भावना उन व्यक्तियों में और भी बढ़ जाती 
है, जिसकी धमनियों की दीवाल मोटी हो जाती है। उदाहरण के 
लिए--बूढे व्यक्तियों में, मधुमेह के रोगियों में, अधिक वसा खानेवाले 
व्यक्तियों में धमनी के बन्द होने का दूसरा कारण 'सेरेन्नल इम्बालिज्म' 
( Cerebral embolism ) है । जब कभी हृदय में या अन्य किसी धमनी 
में रक्त का थक्का बन जाता है और यह रक्त का थक्का धमनी की 
दीवार में छुटकर रक्तप्रवाह द्वारा मस्तिष्क की धमनी में पहुँचकर 
मस्तिष्क को रक्त मिलने से वंचित कर देता है, उस स्थिति को 'ेरेब्रळ 
इम्बालिज्म' करते हैं यदि चोट लगने से, हड्डी टूटने से या किसी ऑप- 
रेशन के समय धमनी में वायु या वसा की छोटी-सी गोली पहुँच जाती 
है तो वह भी रक्त के थक्के की तरह मस्तिष्क की धमनी में पहुँचकर 
रक्तप्रवाह बन्द कर सकती है। 


UAR का फटता 


मस्तिष्क की धमनी के फटने के कारण भी फालिज गिरता है। 
इसकी सम्भावना उन व्यक्तियों में अधिक होती है, जो उच्च रक्तचाप 
( High blood pressure ) के मरीज होते हैं और छोटी-छोटी बात 
` पर बहुत नाराज हो जाते हैं। धमनी से निकला हुआ रक्त बहुत बड़े 
थवके का रूप ले लेता है और मस्तिष्क को नष्ट कर देता है। मस्तिष्क 
की धमनी का फटना या 'सेरेन्नळ हेमरेज” ( Cerebral haemorrhage ) 
बहुत ही खतरनाक घटना होती है। इसमें प्राणी के बचने की उम्मीद 
'केम होती है, किन्तु यह बात निश्चित है कि लकवा छगने का कारण | 
चाहे कुछ भी हो, प्रत्येक दशा थें शरीर के जिस तरफ के अंग ( केवळ . 
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आँख को छोड़कर ) बेकार हो जाते हैं, SHAT रगने का कारण उसकी 
दूसरी तरफ की मस्तिष्क की धमनी में होता है । 
मस्तिष्क में प्रत्येक कार्य करने के लिए अलग-अलग केन्द्र होते हैं । 
जैसे, आवाज सुनने के लिए एक केन्द्र, देखी हुई चीज को समझने के 
लिए एक केन्द्र आदि। बोलने के लिए भी एक केन्द्र होता है, जिसे 
बोलने का केन्द्र या सेण्टर ऑफ स्पीच? ( Centre of speech ) कहते 
हैं। यह केन्द्र अन्य केन्द्रों के विपरीत सिर्फ एक सेरेब्रल Were में 
पाया जाता है। दायें हाथ से कार्य करनेवालों में यह केन्द्र बायें और 
बायें हाथ से कार्य करनेवालों में यह केन्द्र दायें सेरेब्रल Tete में 
स्थित होता है। जब कभी बायीं तरफ मस्तिष्क-धमनी में रक्त का 
थक्क्का जमता है तो यह केन्द्र भी नष्ट हो जाता है। अतः लकवा 
लगने के बाद अक्सर यह देखा जाता है कि दायें अंगों में कमजोरी 
` आने के साथ-साथ प्राणी बोल नहीं सकता, जिसे 'एफेशिया' ( Apha- 
sia ) कहते हैं । 
अचानक लकवा GUA का कारण AAS इम्बालिज्म' है। प्राणी 
चाहे निद्रा में हो या चेतन अवस्था में, अचानक उसे पता ASAT है कि 
वह एक तरफ के हाथःपैर नहीं उठा सकता है । लकवा लगने के समय 
अक्सर प्राणी बेहोश हो जाता है या उसका शरीर झटके खाने लगता 
है, उसे दौरा आ जाता है। इस कारण से अंगों में आयी हुई कमजोरी 
प्रायः निरिचित हो जाती है और उसमें परिवर्तन होने की कोई आशा 
नहीं रहती | 
मस्तिष्क धमनी का फटना जब लकवा लगने का कारण होता है, 
उस स्थिति में भी लकवा का लगना अचानक ही होता है और ५० 
प्रतिशत व्यक्ति एक-दो मिनट के भीतर बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी 
आने के पहले सिर में तीव्र वेदना होती है और कै होती है। यदि 
रोगी के बचने की आशा होती है तो गहरी बेहोशी कुछ दिनों बाद 
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समाप्त हो जाती है और रोगी को पता चलता है कि उसके एक तरफ 
के अंग वेकार हो गये हैं। हो सकता है कि होश में आने पर रोगी को 
पता चले कि उसकी बोलने की शक्ति जाती रही है। हाथ पैर में 
आयी हुई कमजोरी में परिवर्तन आने की आशा केवल एक-दो महीने 
तक ही रहती है । नाजुक एवं कलात्मक कार्य करने की शक्ति तो कभी 
आ ही नहीं पाती । 
मस्तिष्क-धमनी के फटने के कारण लकवा SAIN का समाचार 
प्रायः उस समय सुनाई पड़ता है, जब प्राणी किसी तरह की परेशानी में 
या क्रोध में रहता है, जिसकी वजह से उसका रक्तचाप और बढ़ जाता 
है। इस स्थिति में प्राणी के बचने की उम्मीद बहुत कम रहती है । 
यदि गहरी वेहोशी ४८ घण्टो से ज्यादा देर तक रहती है, तो इस बात 
की पूरी उम्मीद रहती है कि रोगी पुनः पुर्वावस्था में आ जायगा । 
पैर में बहुधा काफी ताकत आ जाती है, जिससे रोगी चल-फिर सकता 


है, किन्तु हाथ में इतनी ताकत नहीं आती है कि वह सामान्य .कार्ये 


कर सके । लकवा लगने से यदि बोली में कोई परिवर्तन आंता है तो 
वह ठीक नहीं हो पाता । 


प्रमुख कारण 


मिरगी, हिस्टीरिया, मूत्रपिण्ड के रोग से, वृद्धावस्था से, किसी 
आकस्मिक घटना से, अत्यन्त हर्ष या विषाद होने से तथा अत्यधिक 
विषय-सेवन से अक्सर .लकवा लगते देखा गया है। इनके अळावा 
निम्नलिखित कारणों से भी लकवा लग सकता है: 


१. अत्यधिक मानसिक श्रम, जैसे चिन्ता आदि 
२. धातुक्षीणता टू 
३. रक्ताल्पता 
४. मस्तिष्क में घातक चोट लगना 
५. मस्तिष्क का अबुंद 
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६. सिर में बेहद ददं रहना 
७. मस्तिष्कावरण-प्रदाह 
८. उपदंश के कारण रक्त-वाहिनियों एवं स्तायुओं का दुषित 
-होजाना ` 
९. विष-प्रकोप अथवा विषेले तत्त्वों का शरीर में प्रवेश 
१०. विषम आहार-विहार 
११. अत्यधिक व्यायाम 
१२. वेगावरोध 
१३. रक्तचाप की अधिकता 
१४. सामर्थ्यं से अधिक श्रम 
१५. तेज सवारियों में अधिक दौड 
१६. पेशी-क्षय 
१७. मस्तिष्क और रीढ़ की विविध बीमारियाँ 
१८. स्तायु-रोग एवं धमनी-काठिन्य 
१९. डिप्थीरिया 
२०. गठिया 
२१. स्तायु और मांसपेशियों में शीले या पारे का असर 
२२. मेरुदण्ड पर फोड़े का दबाव 
२३. अस्थिभंग या अस्थि च्युति 
२४. पुराना कण्ठ-रोग, कण्ठमाळा 
२५. स्नायु-संस्थान की विक्कति 
२६. एस्प्रीन, सेरीडिन, मंफिया, MAES, एण्टीबायोटिक्स आदि 
स्नायुमण्डल को क्षुब्ध एवं संज्ञाहीन करनेवाली औषधियों का 
अधिक उपयोग 
२७. रात में अधिक जागना 
२८. सीधे तेज ठण्ढ सहने से या वर्षा में अधिक रहने से 
२९. अधिक मदिरापान 
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३०. अत्यधिक पठन,लेखन, चिन्तन आदि मानसिक तनाव 

३१. पुराना हृदय-रोग। 
Baas का सत 

पण्डित चन्द्रशेखर जैन वैद्यशास्त्री बताते है,कि आयुर्वेद के अनुसार . 
विभिन्न कारणों से जिस समय ऊपर को गमन करनेवाली “उदान-वायु' 
और देह में विचरण करनेवाली “व्यानवायु' कुपित होकर शरीर के 
बायें या दायें अंग में व्याप्त होती है, उस समय उसी ओर के रक्त, 
सुजा, पाँव और स्नायुओं को सिकोड़ देती है। फलतः उसी अंग के 
विभिन्न भाग कमजोर एवं ठेढ़े हो जाते हैं और उन्हें लकवा मार देता 
है। जिस ओर रोग का आक्रमण होता है, उस ओर की शिरा एवं 
स्नायु-समूह का पोषण करके, रोग सन्धि-चन्धनों को ढीला कर देता है 
और शरीर के उस ओर के भाग को प्रायः नष्ट कर देता है अर्थात्‌ 
कारणवश कुपित हुए वायु के द्वारा मांस-मज्जाओं को चलन-क्रिया देने- 
बाले तन्तुओं पर नीचे की ओर या अन्य जगह पर रक्त-संचय के कारण 
दबाव पड़ने से व्यक्ति लकवा से आक्रान्त हो जाता है। इसका और 
भी स्पष्टीकरण यह है कि वायु के सहयोग के कारण रोगयुक्त शरीर 
की नाड़ियाँ एवं शिराएँ सूख जाती हैं। अतः रक्तसंचार अवरुद्ध हो 
जाता है । तब सन्धि-बन्धन शिथिल हो जाते हैं । फिर धारण, आकर्षण, 
विकर्षण प्रभृति की क्षमता नष्ट हो जाती है.। अन्ततोगत्वा रोगी अपने 
अंगों को उठाने या हिलाने-डलाने और उनसे कार्ये लेने में असमर्थे हो 
जाता है और अंगःप्रत्यंगों के होते हुए भी विवशता का अनुभव 
करता है | 

__ ४, लकवा के लक्षण | 

लकवा लगने का लक्षण उसके कारण पर निर्भर करता है | जैसे, 

जब लकवा लगने का कारण मस्तिष्क-धमनी में रक्त के थक्के का बनना | 


होता है तो लकवा प्रायः रात में लगता है।- भला-चंगा आदमी 
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में सोता हे और सुबह उठने पर उसे यह पता चलता है .कि वह एक 
तरफ के हाथ-पैर नहीं उठा सकता है। हो सकता है, उसे पहले कुछ 
कमजोरी महसूस हो और कुछ घण्टों के बाद या एक-दो दिन बाद उन 
अंगों में पूर्णतः अचलता आ जाय ! अन्य लक्षण जो साधारणतया किसी 
भी मस्तिष्क-रोग में पाये जाते हैं, जेसे-सिर-दर्द, परेशानी आदि, वे 
सब इस दशा में कम होते हैं। देखा गया है कि आदमी बेहोश भी नहीं 
होता । ऐसा सम्भव है कि जिस तरफ की धमनी में थक्क्रा जमता है 
उस तरफ की. आँख से धुंधला दिखाई देने रगे या अन्य किसी प्रकार 
की शिकायत उत्पन्न हो जाय। जब आदमी में किसी तरफ के अंगों 
में कई वार कमजोरी होने की घटना घटे और दूसरी तरफ की आँख 
से धुंघलापन दिखाई देने की शिकायत उत्पन्न हो जाय तो यह निश्चित 
है कि लकवा लगने का कारण कैरोटिड धमनी ( Carotid Artery ) 
में रक्त के थक्के का बनना है! जब कभी 'बरटीब्रळ' धमनी या 'बेसिलर' 
धमनी में रक्त का थक्का बन जाता है, तब शरीर के अंगों में कमजोरी 
आने के साथ-साथ अन्य लक्षण भी प्रायः पाये जाते हैं। जैसे, चक्कर 
आना, सुनाई न पड़ना, एक वस्तु के स्थान पर दो बिम्ब दिखाई पड़ना, 
अचातक गिर जाना और बेहोश हो जाना आदि। 


लकवा लगने से पहले के लक्षण | 
जिस समय लकवा लगने को होता है उस समय निम्नलिखित 
लक्षण महसूस होते 
१. [जस अंग पर ळकवा लगने को होता है, उस अंग के स्नायु 
शिथिल पड़ जाते हैं । 


२. मन में उत्साह नहीं रहता । काम करने की रुचि नहीं होती । 
३. सीढ़ी चढ़ने में परेशानी और कष्ट होता है। 
४. दीमाग की गरमी से परेशानी होती है । 


५. रक्तचाप में वद्धि हो जाती है र 
CC-0'Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya EE Chennai and eGangotri २७ 


६. जिद्दीपन, झक्की स्वभाव और उदासी आ जाती है । 
७. भूख, नींद और काम-शक्ति घट जाती है । 
८. शरीर में कोई भाग झनझनाने लगता है । उसमें खुजलाहट 
होने लगती है | 
९. जिस ओर लकवा मारनेवाला होता है, उस ओर की नाक 
विशेष रूप से खुजलाती है। 
qo. जिस ओर लकवा मारने को होता है; उस ओर की स्पर्श- 
शक्ति. कम पड़ जाती है या एकदम बढ़ जाती है । 
११. कब्ज हो जाता है। 
१२. गठिया, वात-विकार अपना अड्डा जमा लेते हैं | 
१३. स्तायुवात एवं सुषुम्ना-विकार बढ़ जाता है | 
१४. अंग में शून्यता, अचलछता आ जाती है । 
साध्य लकवा के. लक्षण 
१. रोग नया हो और उसका FAST साधारण हो। | | 
२. रोगी छोटी उम्र का हो और उसकी जीवनी-शक्ति काफी हो । 
३. लकवा के साथ अन्य कोई बीमारी न हो । 
४. पाचन-शक्ति एव अन्त्र-शक्ति अच्छी हो । 
५. रोग का पहली बार ही आक्रमण हुआ हो । 
६. नींद ठीक आती हो और आकृति ठीक हो । 
७. लकवा कम वेगवाला हो । 
८. लकवे का TAT केवल अंगुलियों, पैर या हाथ पर हुआ हो । 
९. रोग होने पर भी आक्रान्त भाग का रंग ठीक हो । रोगी पहले 
की अपेक्षा दुबला या मोटा न जान पडे | 


असाध्य लकवा के लक्षण 
१. गर्भिणी, प्रसूता, बालक, बूढ़े यदि अत्यन्त क्षीण हों। ` a 
२. रोगी CRAG RTIA SG Gu | २ 
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३. अंगों का रंग बिल्कुल वदल गया हो या वे बहुत हुबळे और 
छोटे हो गये हों । 

४. मांसपेशियों के सवेथा टूट जाने के कारण रोग हुआ हो । 

५. सुई चुभोने या नोचने आदि से रोगी को कुछ महसूस न हो । 

६. रोगी में ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति दोनों का अभाव 

हो गया हो। . 

७. उपचार करने पर भी बेहोशी दूर न होती 

4. अपानवागु बन्द हो और मुँह, नाक तथा नेत्र से निरन्तर खाव 

हो रहा हो। 

९. गले से दुध या पानी न उतरता हो। आँखें जड़ हो गयी हों । 
१०. देखने-सुनने तथा स्पर्श करने की शक्ति नष्ट हो गयी हो। 
११. रोगी का रक्तचाप Yoo के ऊपर रहता हो और कम न 

` होता हो | 
१२. मधुमेह ४ या ५ प्रतिशत तक हो । 
१३. शरीर का कोई भाग न मुड़ता हो, न चटकता हो | 


कष्टसाध्य लकवा के लक्षण 


१. रोगी की आयु ६० वषें से अधिक हो । 

२. शरीर के बाहर-भीतर दोनों तरफ रोग का आक्रमण हो 
गया हो । 

३. मल-मूत्र त्याग करने में कठिनाई हो। एनिमा देने पर भी मल 
न निकले । 

४. रक्तचाप १९० से कम न होता हो । 

५. रोगी को मधुमेह भी हो । 

६. रोगी को अनिद्रा रोग भी हो। 

७. हाथ-पैर की अँगुलियाँ चटकाने से न चटकती हों । 

4. आकृति बिगड़ गयी हो । 


९. रोगग्रस्त अंग का रंग बिगड़ गया हो। 
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१०. रोगग्रस्त अंग पतला और कमजोर हो गया हो । 
११. रोग पुराना हो। 

१२. जीवनी-शक्ति कम हो । 

१३. रोगी को हृदय-रोग भी हो । 

१४. छकवा तीव्र ज्वर का परिणाम हो । 

१५. ळकवा सोते में लगा हो । 


५. कवा के प्रकार 
मोटे तौर पर लकवा २० प्रकार का होता है :' | 


q. अरद्धांग का लकवा ( Hemiplegia ) 
2. एकांग का लकवा. ( Monoplegia ) 
३. पूर्णाग का लकवा ( Quadriplegia या Diplegia ) 
४. निम्नांग का लकवा ( Paraplegia ) 
५. सकम्प लकवा ( Parkinson’s Disease ) 
३. मेरुमज्जा-प्रदाहजन्य लकवा ( Myelitis ) 
७. बाल-लकवा ( Infantile Paralysis ) 
८. स्वरयन्त्र का लकवा ( Vocal cord’s Paralysis ) 
९ जिह्वा का लकवा ( Bulbar Paralysis or Aphasia ) 
१०. मुखमण्डल का लकवा ( Facial Paralysis ) 
११. अंगुलियों का लकवा ( Writers’ Paralysis ) 
१२. पेशी-क्षय-जन्य हकंवा ( Wastery Paralysis ) 
१३. डिप्थी रिया-जन्य लकवा ( Deptheric Paralysis ) 
१४. हिस्टीरिया-जन्य लकवा ( Hystrical Paralysis ) 
१५. पारद दोष-जन्य लकवा ( Mercurious Paralysis ) 
१६. सीसा-जन्य लकवा ( Lead Palsy ) 
- १७. गठिया-जन्य लकवा ( Rhumatic Paralysis ) 
१४. आंशिक त्वक्‌ शून्यता ( Partial Paralysis ) 
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१९. हाथ के ऊपरी भाग का लकवा ( Erbs Paralysis ) 
Ro. रक्तचापाधिक्यजन्य लकवा (Hypertention Haemoralegia) 
१, अर्डांग का लकवा : जब लकवा शरीर के आधे हिस्से यानी 
' शरीर के दायें या बायें तरफ लगता है, तो उमे 'अर्डांग का लकवा” 
कहते हैं। इसका प्रभाव एक तरफ के हाथ, पैर, मुख, जिह्वा आदि 
अंगों पर होता है । 
qam और कडापन 
` जिस ओर के अंग में रोग का आक्रमण होता है, उस ओर का 
मुखमण्डल टेढ़ा हो जाता है। स्मरण-शक्ति का ह्लास हो जाता है । 
मनःस्थिति भी खराब हो जाती है । आँखों से आँसू बहते रहते हैं और 
लकवावाला अंग धीरे-धीरे सुखने लगता है। 
यह रोग धीरे-धीरे बढ़ता है और कभी एकदम एक साथ ही 
, आक्रमण करता है। इस रोग में धीमे आक्रमण में पहले थोड़ा-थोड़ा 
ददे होता है। फिर उस ओर के प्रत्येक अंग में स्पर्श-ज्ञान कम होने 
लगता है। रोगी के आधे अंग की अपेक्षा दूसरा आधा अंग अधिक 
ठण्डा रहता है । उस मंग की स्वाभाविक उष्णता कम होने लगती 
है। रोगवाळे अंग का गाल ढीला लगने लगता है। आँख कुछ 
' तिरछी हो जाती है । मुख का कोना नीचा दीखता है। मुख से थूक 
और लार गिरती रहती है! उस ओर का ओंठ खुला रहता है। जीभ 
कुछ टेढ़ी हो जाती है, जिसमें स्वाद का अनुभव कम होता है। आँख 
- के ऊपर की पलक आँख को पूरे तौर से नहीं ढॅकती । यह रोग का 
बुरा लक्षण है। बोली में कमी आ जाती है । अक्ल मन्द पड़ जाती 
है। कभी-कभी बोलना एकदम ही बन्द हो जाता है या रोगी तुतला- 
कर बोलता है। स्वभाव चिडचिडा हो जाता है और धीरे-धीरे रोगी 
का चलना-फिरना एकबारगी ही वन्द हो जाता है। वह बिस्तर पर 
यड जाता है। 
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इस रोग का आक्रमण बालक, युवक और वृद्ध पर समान रूप से 
होता है । यह रोग का उच्च 'पिरामिडल' प्रदेश (Pyramidal tracts) 
में विकार आ जाने से होता है। . EF 

दिमाग में खून चढ़ जाने से; दिमाग के ज्ञान-अन्तुओं के कमजोर 
होने से; मिरगी, हिस्टीरिया, मूत्रपिण्ड के रोग आदि कारणों से, वद्धा- 
वस्था से; किसी आकस्मिक घटना से, अत्यन्त हर्ष या विषाद होने से; 
अति विषय-सेवन से; अति शीतल वायु के लगने से; अति शीतल जल 
के सेवन से; सुषुम्ना-विकार से; हृदयरोग; फिरंग-रोग, वातरक्त- 
धमनी प्राचीर के रोग, मस्तिष्क के अर्बुद तथा सिर पर आघात लगने 
आदि कारणों से यह रोग होता है। 

२. एकाँंग का सकचा : लकवा छगने से जब केवल एक हाथ, एक 
पैर वेकारं हो जाता है, तो उसे 'एकांग का लकवा” कहते हैं। इसमें 
रोग के आक्रमण के आरम्भ में गति-शक्ति पर पहले प्रभाव पड़ता है। 
रोगी इच्छानुसार लकवावाले अंग को हिला-डुला, चला-फिरा नहीं 
सकता । दूसरे लोग उसे जैसा रख देंगे, वैसा ही पड़ा रह जाता है। 
Gait लकवा में कभी-कभी सिर्फ अँगुलियाँ ही काम नहीं करतीं । 
एक पेर में जव लकवा लगता है तो उस पैर की अँगुलियाँ नहीं 

'मुड़तीं। एक aig में जब लकवा लगता है तो वह नीचे को लटक जाती 
है । रोगी Hart नहीं मोड़ सकता ओर aig होते हुए भी उससे काम 
लेने के लिए तरसता है । 
` ३. पूर्णाग का carats जब किसी के दोनों हाथ और दोनों पैर 
बेकार हो जाते हैं, तो उसे ‘Gain का लकवा' कहते हैं। आयुर्वेद में 
निम्तांग का लकवा, मेरुमज्जा, प्रदाहजन्य लकवा, ASNT का लकवा 
तथा बाळ लकवा को पूर्णांग लकवा के ही अन्तर्गत, उसके चार भेदों के 
रूप में माना गया है। 

४. निर्माण का लक्रवा : यह शरीर के निचले आधे भाग, यानी 
कटिःप्रदेश से पैरों की अँगुलियों तक का लकवा है। इसमें शरीर के 


i 
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आधे भाग के सभी अंगों की असम्पूर्ण या सम्पूर्ण शक्ति नष्ट हो 
जाती है। 
यह रोग अनजाने में धीरे-धीरे आक्रमण करता है । यह रोग जब 
होने को होता है तो सबसे पहले साधारण ज्वर होता है, फिर पैरों में 
निबेलता आती है। साथ ही पैर सुन्न पड़ जाते हैं। तत्पश्चात्‌ दोनों 
पैर में रोग फेल जाता है | 
मूत्राशय, मलाशय, एवं गुदा में इस रोग का हमला होने पर रोगी 
को मळ-मूत्र-विसर्जन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । 
कभी-कभी तो पुरे तौर से मल-मुत्र का होना बन्द हो जाता है और 
कभी लगातार मल या मुत्र निकलता ही रहता है। 
इस रोग की सामान्य अवस्था में रोगी के पेरों की शक्ति एक-ब- 
एक नष्ट हो जाती है । रोगी को सदा कब्ज रहने लगता है। वह 
मल-मृत्र या अधोवायु के वेग को अपनी इच्छानुसार संचालित नहीं 
कर सकता, अपितु वह्‌ स्वच्छन्दतया संचालित रहता है | इसमें कभी- 
कंभी तापमान १०९ या १०७ डिग्री तक हो जाता है और कभी-कभी 
तो इससे अधिक भी ।.तब रोगी का प्राणान्त हो जाता है । 
मेरुमज्जा पर Tet चोट या दबाव पड़ने से भी इस प्रकार का 
लकवा हो जाता है किन्तु तब रोग का आक्रमण सबसे पहले पीठवाले 
भाग पर होता है। उसके बाद धीरे-धीरे रोग फैलकर हाथ-पैर यें 
मृत्राशय तथा मलाशय आदि में निम्नांग के लकवा के रूप में प्रकट 
होता है। ; | 
कभी-कभी मस्तिष्क में रक्त के जमाव ( Congestion of Blood ) 
से भी यह रोग हो जाता है। ; er 
५. सकम्प लकवा : यह रोग प्रोढावस्था की क्षीणता के कारण 
मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है, जिससे मस्तिष्क के एक विशेष भाग 
के तन्तु, कोष और उन कोषों के सुक्ष्म तन्तु धीरे-धीरे कमजोर होनें 
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लगते हैं। फलस्वरूप रोगी के शरीर में शनैः-शनेः कडापन वढ़ता 
जाता है। उसका लचीलापन कम हो जाता है। प्रायः हाथ की 
अँगुलियों में धीरे-धीरे कॅपकॅपी बढ़ती जाती है, जो सारे शरीर में 
फैलती-सी प्रतीत होती है। वह शरीर के किसी एक भाग को ही प्रायः. 
आक्रान्त करती है । कुछ रोगियों में कंपकंपी के साथ कड़ापन भी मौजूद 
रहता है । हाथ-पैरों की यह अकड़न धीरे-धीरे बढ़कर गर्दन की मांस- : 
पेक्षियों तथा पेट और छाती की मांसपेशियों में कड़ापन पैदा कर देती 
है। मांसपेशियों की अकड़न और कंपकंपी के कारण चाहने पर भी 
रोगी विश्राम लेने में असमर्थ हो जाता है। उसके चलते सारे शरीर में 
पीड़ा तथा थकावट की अनुभूति होती हे । 

रोग के आरम्भ में निड्चित रूप से देखा गया है कि ऐसे रोगी 
कब्ज से पीडित रहते हैं । उसके मुँह से इतनी gia आती है, जिससे 
उनके पास बैठना मुश्किल हो जाता है। कब्ज और रोग-वृद्धि साथ- 
साथ चलते हैं। रोग की प्रथमावस्था में रोगी को, यदि वह लिखाई- 
पढ़ाई का काम करता है तो लिखने में, कड़ापन आ जाने के कारण, 
कठिनाई अनुभव होती है और हाथ शीघ्र ही थक जाते हैं। उसकी 
रिखावट बिगड़ने लगती है। वह सूक्ष्मलिपि लिखने लगता है। उसकी 
आवाज में भारीपन आ जाता है। यह भी रोग का एक लक्षण है। 

_ ६. मेरुमञ्जा-प्रदाहजन्य लकवा ! मेरुमज्जा-प्रदाह को अंग्रेजी में 
Inflammation of the spinal marrow कहते हैं। इस प्रकार का. 
लकवा उपदंश-ग्रस्त रोगियों को या अधिक भोग-विलास करनेवालों को 
अधिक वीर्यक्षय हो जाने के कारण होता है । ह 

अधिक ठण्ड लगने से, अधिक समय तक पानी में रहने से या गीली 
जमीन पर सोने से यह रोग धीरे-धीरे उत्पन्न होता है । पहले 'क्रापिग 
पाल्सी' होता है, तत्पश्चात्‌ वह मेरुमज्जा-प्रदाह का रूप ग्रहण करता 
है। कितने ही रोगियों में इस रोग के साथ-साथ मस्तिष्क झिल्ली- 


प्रदाह-मेनिगजाइटिस ( Meningitis ) भी चलता रहता है। 
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७. बाल-लकवा : यह भी मेरुमज्जा-प्रदाहजन्य रोग है। यह रोग 
प्रायः ६-७ माह की आयु से लेकर ३-४ वर्ष के बच्चो को हो जाता है । 
प्रायः इसमें पहले तेज ज्वर होता है, जिसे यदि उत्तेजक या विषेली 
औषधियो से दबाने की कोशिश की जाती है तो वे औषधियाँ मेरुमज्जा 
में प्रदाह उत्पन्न कर देती है। फिर रोगी को आक्षेप" ( झटके ) 
लगते हैं, जो २४ घण्टो में पूर्ण रूप से बाल-पक्षाघात में परिणत हो 
जाते हैं। कभी-कभी 'आक्षेप' उग्र रूप धारण करके बहुत शीघ्र पक्षा- 
चात का रूप ले लेते हैं | 

इस रोग में तापमान १०० से १०३ डिग्री तक बढ़ जाता है ।. यह 
देखा गया है कि यदि इस रोग का आक्रमण बच्चे के वामांग पर होता 
है तो रोगी का रोग ठीक नहीं हो पाता और वह शीघ्र मर जाता है। 


कुछ डाँक्टरो-वैद्यो का मत है कि इस व्याधि में एक प्रकार के 
सुक्ष्म कृमि सुषुम्ना काण्ड में प्रविष्ट होकर उसे खा जाते हैं । तब वहाँ 
की सुक्ष्म नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ व्याघात पाती हैं। परिणामतः वे 
ee हो जाती हैं और भयंकर बाल-पक्षाघात रोग को जन्म 
। 
एक विचारक के अनुसार यह रोग बालक के जन्म के कुछ ही दिन 
बाद, निर्वेलता सहित मलावरोध होने पर, उसके भुजदण्डो में हो 
जाता है, जिससे वह अपने हाथ हिला-डला नहीं सकता । 
यह छूत का रोग माना जाता है । इस रोग के विषाण नाक या 
मुख द्वारा शिशु-शरीर में प्रविष्ट होते हैं। मक्खियों आदि द्वारा भी 
इसका संक्रमण खाद्य पदार्थों के दारा एक शरीर से दूसरे शरीर में हो 
जाता है । इस रोग के कीटाणु प्रारम्भ में रक्त में और फिर प्रायः एक 
सप्ताह में ही ज्ञान-तन्तु समूह में पहुँच जाते हैं और रोग अकस्मात्‌ 
प्रकट हो जाता है | 
लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर इस रोग का आक्रमण प्रबलता से 
होता है । ग्रीष्म और शरद ऋतुओं में यह रोग अधिक होते देखा गया 
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है। भारत की अपेक्षा पाइचात्य देशों में यह रोग अधिक व्यापक है । 
जब बच्चे को यह रोग होने का होता है तो पहले जोर का सिर-दर्द; 
कंठ-पीड़ा, हाथ-पेरों और पीठ में दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन होकर 
आक्षेप' होता है । कभी ज्वर भी रहता है, नाक भी बहती है। कभी- 
कभी नाक से रक्त भी जाता है । गर्देन दुखती है । फिर टाँगो में लकवा 
मार देता है। नींद में व्याघात पहुँचता है ! बेचैनी वढ़ जाती है । 


इस रोग से आक्रान्त कुछ रोगी बच्चों को ज्वर, फिर वमन, 


जाडा, सिर का भारीपन आदि होकर हाथ-पैर क्रियाहीन हो जाते हैं। 


गले में कड़ापन आ जाता है, पीडित स्थान की त्वचा का रंग लालया 
गुलाबी हो जाता है। मांसपेशियों का आक्षेप होकर हाथ की अपेक्षा 


पैर पर रोग का अधिक आक्रमण होता है । ज्वर १०० से १०३ डिग्री . 


तक बढ्ता है । तेत्रो से एक की जगह दो चीजें दीखने लगती हैं । ऐसे 
लक्षणों से युक्त रोगी बच्चे प्राय; १० से २० प्रतिशत नहीं ठीक होते 
और क्रालकवलित हो जाते हैं । 


जब्र रोग का आक्रमण बच्चे के मुख पर होता है तो एक ओर का 
मुख, आँख तथा जबड़ा टेढ़ा हो जाता है। मुंह और आँख ठीक 
तौर से बन्द नहीं होते । जब हाथ-पैर पर आक्रमण होता है तो वहाँ 
नसों का रक्त-संचार एकदम बन्द हो जाता है, जिससे वालक चल-फिर 
नहीं सकता और न कुछ काम ही कर सकता है । कभी-कभी हाथ-पैर 
आदि में चुटकी काटने पर भी बालक को उसका बोध नहीं होता । 
बालक पैर के बल खड़ा नहीं हो सकता । उसके हाथ-पैर झूलने लगते 
हैं। इस रोग में प्रायः बालक के मुख का आधा भाग या एक हाथ या 
पैर या एक ओर के दोनों हाथ-पैर निकम्मे हो जाते हैं और एकबारगी 
ही अकर्मण्य बालक दीनता का भाव दर्शाते हुए दिन-रात रोता 
रहता है। 


इस रोग का नाम बाल-लकवा ( पोलियो ) है सही, पर बड़ेभी | 
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इसका शिकार हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जिस बच्चे को 
यह बीमारी हो, वह कुछ विशेष लक्षण दिखाये ही । 

एक साल से कम.आयु के बच्चे को यह रोग बहुत कम होता है, 
क्योंकि छह मास तक तो माँ से मिली प्रतिरोधक शक्ति इस रोग से 
बच्चे की रक्षा करती रहती है। 

इस रोग के बारे में अन्य तथ्य यह है कि पाश्‍चात्‌ देशों में यह रोग 
बड़े बच्चों को और वयस्क लोगों को अधिक होता है । अद्धंविकसित 
देशों में यह छोटे बच्चों को होता है। कारण अद्धेविकसित देशों का 
वातावरण स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। फलत: वहाँ पर 
इस रोग के छोटे-छोटे हमले होते ही रहते हैं। ये छोटे-छोटे हमले बच्चों 
को बीमार वनाने के बजाय, उनके शरीर को इस योग्य बना देते हैं कि 
वे इस हमले को सह सके। पर विकसित देशों में स्थिति दूसरी ही है। 
वहाँ वातावरण स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है। इसलिए इस 
प्रकार के छोटे-मोटे हमलों का. प्रश्‍न ही नहीं उठता । जब कुछ बड़ी 
. आयु में उन पर यह हमला होता है, तव उनका शरीर उसका सामना 

करणे के लिए तैयार नहीं रहता और वे रोग के सम्मुख पराजित हो 

जाते हैं । पश्चिमी देशों में यह रोग अति भयांवह समझा जाता है, 
क्योंकि इसके बुरे परिणाम से बालक के अंगों और हड्डियों में कुरूपता 
आ जाती है और वह लँगडा तथा लूला हो जाता है । 

कहते हैं कि बाल-लकवा रोग का आरम्भ सन्‌ १८८७ से हुआ है। 
सन्‌ १९०५ में यह रोग नावे में संक्रामक रूप से फैला हुआ था । बालकों 
का यह भयानक रोग यूरोप और अमेरिका में प्रायः संक्रामक रूप 
धारण कर लेता है, किन्तु रूस में इसका संक्रामक रूप आज तक देखने 
को नहीं मिला । प्रोफेसर सेविन के मत से बाल-लकवा एशिया महा- 
द्वीप में विदेशों से आकर फैला है । 

बाल-लकवा दो प्रकार का होता है : 

१. पक्षाघात-सहित ( Paralytic ) और 
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२. पक्षाघात-रहित (“Non-Paralytic ) । 
इसके दो और प्रकार हैं, जो काफी भयंकर होते हैं : 


१. बलबर : यह सर्वाधिक भयंकर प्रकार का बाल-लकवा है। 
इसमें बोलने और भोजन करने में काफी कष्ट होता है । 


२. रेस्पिरेटरी : यह इवास-सम्त्रन्धी मांसपेशियों क्रो प्रभावित 
करता है । इसे 'बल्चर पोलियो” भी कहते हैं । 

गनीमत इतनी ही है कि बाल-लकवा के दोनों प्रकार बहत कम 
बालक्रो में होते हैं। बाल-लकवा अधिकतर अन्य अंगों या पेट की 
मांसपेशियों को ही प्रभावित करता है। 


:वेज्ञानिक और डाक्टरों का यह भी मत है कि जिस बालक को 
एक वार बाळ-लक्रवा होकर ठीक हो जाता है, उसे जीवन में फिर 
कभी यह रोग नहीं होता है। 


एलोपैथिक में वाल-लकवा का कारण एक विशेष प्रकार का । 

विषाणु ( ४४०४ ) माना जाता है, जो बाहर से शरीर में प्रवेश कर 
जाता है और बाल-लकवा उत्पन्न हो जाता है । पर, प्राकृतिक चिकि- 
. त्सको का मत इससे सर्वथा भिन्न है । प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण 
से इस रोग का वास्तविक कारण विषाण न होकर, शरीर के भीतर 
स्थित विजातीय द्रव्य हैं । भीतर और बाहर की गन्दगी के कारण ही 
यह रोग उत्पन्न होता है। शरीर में कुछ विटामिनों और खनिज 
लवणों की बहुत कमी भी इस रोग का एक कारण है । हम जो भोजन 
करते हैं, उसी के द्वारा हमारे शरीर को विटामिनों और खनिज लवणों 
की प्राप्ति होती है, किन्तु, गलत खान-पान से शरीर इनसे वंचित रहता 
है। फलतः शरीर रोगी हो जाता है । 


सफेद चीनी, चाय, काफी, मिचे-मसाले, अधिक नमक, तली-भनी 


चीजें, अचार, खटाई, केक, बिस्कुट आदि गलत खान-पान हैं। वे 
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तत्त्वहीन होते हैं । इनसे ही रोग पैदा होता है, फिर चाहे वह बाल- 
लकवा हो या अन्य कोई रोग | 


गलत खान-पान से शरीर की जीवनी-शक्ति का ह्लास होता है । 

- उसीसे मेरुदण्ड की नाड़ियाँ, जो बाँहों और टांगों का संचालन करती 

हैं, विजातीय द्रव्य से परिपूरित होकर निष्क्रिय बनती हैं । ऐसा देखा 

गया है कि बच्चों को बाल-लकवा होने से पहले उपयुक्त गलत खान-पान 

पर ही बहुधा पाला जाता Sl कबूतरों और चूहों आदि को जब इस 

तत्त्वहीन और गलत खान-पान पर रखकर देखा गया तो इस प्रकार के 

भोजन के फलस्वरुप उनमें कुछ सप्ताहों में ही बाल-लकवा के सारे 

लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे | उसके बाद उन्हें सही खान-पान देना _ 
आरम्भ किया गया, तो वे तेजी से स्वस्थ होने लगे और थोड़े ही दिनों 

में पुर्णरूप से स्वस्थ हो गये । 


अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर बेंजामिन पी० सेंडलर वाल-लकवा के - 

रोगियों को इसीलिए प्राकृतिक और सही भोजन पर रखने के पक्ष में 

` हैं। उन्होंने केवळ ऐसे ही भोजन पर रखकर सन्‌ ९९४९ ई० में उत्तरी 

कारोलिना की जनता में बाल-लकवा के रोग को बहुत कम कर दिया । 

o डॉक्टर संडलर ने अपने अनुभव से यह सिद्ध किया है कि तत्त्वहीन 

भोज्य पदार्थों के निरन्तर सेवन से बाल-लकवा का प्रकोप प्रायः 

निश्चित-सा रहता है । ऐसे पदर्थों के सेवन से शरीर में आवश्यक 

विटामिन तथा खनिज लवण नहीं पहुँच पाते, जिसके कारण मनुष्य 

कितने ही भयानक रोगों का शिकार बन जाता है। ऐसे रोगों में. बाल 
लकवा रोग भी है। 


८. स्वरयन्त्र का लकवा : गले के भीतर स्वर-नली होती है । जब 
उस स्वर-नली में लकवा लगता है तो मनुष्य का बोलना पूर्णतः या 
अंशतः बन्द हो जाता है। इसीको स्वरयन्त्र का लकवा! कहते हैं । 
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९. जिह्व का लकवा : जव वाणी की वाहक शिराओं में लकवा 
मार देता है, तो जीभ जकड़ जाती है। तब वोल्ने में तकलीफ होतीः 


बाल लकवा ते ग्रस्त एक रोगी azar 


है और मनुष्य बोलते वक्‍त तुतलाने लगता है। रोग के उग्र रूप धारण 
करने पर वाणी के साथ-साथ भोजन भी रुक जाता है । कभी-कभी तो 
इस रोग के कारण रोगी का बोलना बिल्कुल ही बन्द हो जाता है। 


उस हालत में रोगी सुन तो सकता है, पर बोल नहीं पाता । 
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इस प्रकार का लकवा जन्मजात भी हो सकता है और जन्म के 
चाद भी हो सकता है। जन्मजात लकवा का पता सामान्यतः शिशु के 
बोलने की सामान्य आयु पर ही चल जाता है और जन्म के बाद हुआ 
“लकवा प्रायः ५० वर्ष या इससे अधिक आयु होने पर ही घटित हो 
सकता है । इस नियम के अपवाद भी हो सकते हैं अर्थात्‌ जिह्वा का 
“हकवा किसी भी आयु में किसी भी व्यक्तिको हो सकता है। यह 
*लकवा मस्तिष्क की क्षति के कारण प्रकाश में आता है, जो कि किसी 
भी आयु में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। मस्तिष्क की क्षति 
'किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप हो सकती है। जैसे, छत से 
गिरना, जीने से फिसळ पड़ना, सिंर में किसी प्रकार से कड़ी चोट 
-लगना आदि | इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण 
से मस्तिष्क का वह भाग, जिस भाग के तन्तुओं द्वारा जिह्वा संचालित 
होती है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। फलतः जिह्वा का स्वाभाविक कार्य 
ST हो जाता है और वह अक्रिय हो जाती है । 


` जिह्वा के लकवा के कुछ रोगियों में कभी-कभी यह भी देखा गया 

@ कि पाठन तो सामान्य हो जाता है और वाणी भी लगभग सामान्य 
ही होती है, परन्तु वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों तथा क्रियाओं के नामों के 
“उच्चारण में रोगी को कठिनाई अनुभव होती है | वह या तो इन नामों 
को बिल्कुल ही नहीं बोल पाता या एक संज्ञा के स्थान पर वह दूसरी 
संज्ञा का प्रयोग कर देता है, पर ऐसी स्थिति में भी रोगी को उस संज्ञा 
'का पुरा-पुरा ज्ञान रहता है। वह उसके प्रयोग और रूप के विषय में 
“हर बात जानता है. लेकिन केवल उसे नाम दे पाने में ही अपने को 
असमर्थ पाता है । यदि कोई दूसरा व्यक्ति रोगी के सामने कई वस्तुओं 
को रखकर और उनमें से एक-एक का नाम स्वयं लेता है तो रोगी को 
यह बताने में कठिनाई नहीं होती कि उस नाम की वस्तु कौन-सी है ? 
ऐसा देखकर निश्चय ही आरचथं होता है। हम उसे गलती से रोगी 
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की मानसिक विकृति समझ लेते हैं, जब कि वास्तव में वह भी एकः 
प्रकार का लकवा ही है। 

१० सुखसण्डल का लकवा : इसमें मुखमण्डल के एक तरफ का 
भाग जड़ होकर घूम जाता है । मुखद्वार का एक ओर का कोना नीचा 
दीखने लगता है, एक तरफ का गाल ढीला हो जाता है । होठों से थूक 
बिना इच्छा गिरता रहता है तथा रोगी थूक सीधा नहीं फेंक सकता । 
संस्कृत में इस रोग को “मुख पक्षाघात' कहते हैं ।'अदित' भी इसी रोग 
का नामान्तर है ! यह रोग मस्तिष्क के बिगाड़ के कारणं होता है । 
इस रोग में चेहरे के एक ओर मांसपेशियों पर ही हमला होता है । 
बोलना, हँसना, खाना-पीना तथा मुख का संचालन आदि सत्र बन्द हो 
जाता है । आँख भी कभी-कभी मिच-सी जाती है। 

इस रोग के होने से पहले चेहरे की हड्डियों में दद प्रतीत होता है 
और चेहरे की त्वचा की स्पशं-शक्ति कम हो जाती है। मुख का आधा 
भाग बहुत फड़कने लगता है। मल कभी गाढ़ा, कभी पतला उतरता 
है । रोगाक्रान्त होनेवाला मुख भाग भारी एवं स्फीतियुक्त हो जाता है 
और चेहरे का रंग बदलना शुरू हो जाता है। उसके बाद सिर काँपने 
लगता है। बोली अस्पष्ट निकलने लगती है। नाक, आँख, ai i | 
गाल में वेदना होती है और ये अंग eS हो जाते हैं। नीचे के ओंठ में 
अधिक वेदना होती है । रोग की ओर की गर्दैन, ठोढी, दाँत पीड़ायुक्त 
हो जाते हैं। रोगाक्रान्त भाग का खून, स्तायु, नर्से सूखकर x fang 
जाती हैं । बोलते समय रोगी के नेत्र स्तब्ध हो जाते हैं। छींक आने 
को होती है, पर छींक बाहर आती ही नहीं । जीभ दुर्बल होकर बाहर 
निकल आती है । कान से कम या बिल्कुल सुनाई नहीं देता। सारे के 
सारे दाँत चलायमान हो जाते हैं। कभी-कभी रोगी का चेहरा पीला 
पड़ जाता है। कभी जबर चढ़ जाता है । प्यास वहुत लगने लगती है। 
बेहोशीं छा जाती है। दोनों ओंठ आपस में मिल नहीं पाते । कभी- | 
कभी यह रोग चेहरे के दोनों तरफ भी हो जाता है । कभी-कभी एक | 
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बन्द ही नहीं होती और सोते समय भी खुली रहती है। ललाट 

व पड़ ely आँख के नीचे की पलक गिर पड़ती है तथा 
साँस लेते वक्त शब्द होता है । 

ऊँची आवाज से चिल्लाने, पुकारने, भाषण करने से, सख्त चीजों 

को दाँतो से तोड्ने से, अधिक मुंह फाड़कर जम्हाई लेने से, खूब ठठा- 

कर हँसने से, शक्ति से अधिक भार उठाने से, गर्दैन को टेढी-मेढी करके 

सोने-बैठने से, शरीर में रक्त की कमी होने से, मुख की स्नायुओं में 

' किसी प्रकार का विकार होने से, गालों पर तीब्र ठंड लगने से, कान का 

चाव होने से तथा चेहरे पर चोट आदि लगने से सी कभी-कभी यह 

रोग हो जाता है । 

११. अँगुलियों का लकवा : अपने हाथ की अंगुलियों से अत्यधिक 
काम लेनेवालों को अंगुलियों का लकवा अक्सर होते देखा गया है । इस 
प्रकार के कवे का एक नाम लेखक लकवा' इसीलिए रखा गया है। 
BSA का काम HAAS के अलावा सुई का काम करनेवालों, HE 
सिये का काम करनेवालों, तूलिका का काम करने वालों तथा हाथ 
से काम करनेवाले जुळाहों, चित्रकारों एवं कम्पोजीटरों को.भी यह 
रोग हो सकता है। इस प्रकार के लकवे का आरम्भ दाहिने हाथ के 
अँगूठे से होता है या तजनी अंगुली से। उसके बाद धीरे-धीरे समूचे 
हाथ की अंगुलियों पर इसका प्रभाव हो जाता है, जिसके परिणाम- 
स्वरूप लिखते समय, सुई का काम करते समय तथा चित्र आदि 
बनाते समय हाथ की अँगुलियाँ काँपने लगती हैं और काम नहीं हो 
पाता । 

१२, पेशी-क्षय-जन्य लकवा : इसमें मेरुदण्ड मज्जा-प्रदाह के कारण 
आक्रान्त भाग की मांसपेशियाँ धीरे-धीरे दुर्बल होकर सूखती जाती हूँ । 

इस रोग का आक्रमण धीरे-धीरे सबसे पहले हाथ के ऊपरी भाग या 
age पर होता है। वहाँ पहले थोड़ी देर दर्द होता रहता है, फिर वहाँ 
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भी मांसपेशियों की अनुभव करने की शक्ति कम होने लगती है । तत्प- 
इचातु रोग अन्यान्य उपद्रवों के साथ समस्त शरीर में फैलने 
लगता .है। 

१३. डिप्थीरिया-जन्य लकया : डिप्थीरिया के रोग बच्चे के 
गलत उपचार के परिणामस्वरूप यह रोग होता है, जो उसके लिए 
वड़ा कष्टदायक सिंद्ध होता है। 

१४, हिस्टीरिया-अन्प लकवा : हिस्टीरिया की पुरानी रोगी 
स्त्रियों को उनके शरीर के स्नायुओं में विकृति होने के कारण इस 
प्रकार का लकवा हो जाता है । 

१५. पारद दोष-जध्य लकवा : यह पारद द्वारा किसी रोग की 
चिकित्सा किये जाने का भयानक दुष्परिणाण होता है। 

१६. सीसा-जभ्य लकवा : यह रोग सीसा धातु द्वारा किसी रोग 
की चिकित्सा किये जाने का कुफल होता है। 

१७. गठिया-अन्य लकवा : गठिया रोग जब गलत उपचार के 
फलस्वरूप पुराना और जटिल हो जाता है तब रोगी के शरीर के 
स्नायुपुञ्ज में अस्वाभाविकता आ जाती है और वे शिथिल एवं 
अक्रिय हो जाते हैं । यही 'गठिया-जन्म लकवा! है। 

१८. आंशिक त्बकू-शन्पता : जब शरीर के किसी भाग का चमं 
शून्य पड़ जाता है और वहाँ चूटकी काटने पर भी ददं नहीं होता तो 
उसे 'आंशिकत्वक्‌-शून्यता' या 'लकवा' कहते हैं | 

१९, हाथ के ऊपरी भाग का लकवा :इसको “वाजू का लक्रवा? 
भी कहते हैं। इसमें कुहनी से लेकर कन्धे तक के भाग में लकवा लग 
जाता है । | 

२०. रक्तचापाधिक्य-जत्य लकवा : रक्तचापाधिक्य के रोगी की | 
चिकित्सा जब उत्तेजक और विषली औषधियों द्वारा अधिक समय 
तक होती है तो उसके परिणामस्वरूप उसको जीवनी-शक्ति अतीव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४ लकवा कौ प्राकृतिक चिकित्सा . 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ढुबेल हो जाती है। उसके शरीर का स्तायु-संस्थान भी छिन्न-भिन्न हो 

जाता है। तभी इस प्रकार के रूकवे का आक्रमण उसके शरीर 

पर होता है | í ® 
६. लकवा से बचाव 


लकवा का रोग शरीर के स्नायुओं और स्तायु-केन्द्र मस्तिष्क 
का खास रोग है। अतः जिस व्यक्ति के शरीर का स्नायु-मण्डल एवं 
स्नायु-केन्द्र मस्तिष्क अच्छी और स्वाभाविक दशा में रहते हैं, उसे 
लकवां कभी नहीं लगता । | 
वस्तुतः स्वयं लकवा को कोई रोग मानना गलत है; वह. मस्तिष्क, 
रीढ़ तथा किसी स्नायुविशेष की रोगग्रस्त स्थिति का एक प्रमुख लक्षण 
Fa है । इसलिए जो लोग इस रोग से बचे रहना चाहते हैं, उन्हें 
«अपने शरीर के स्वायुसंस्थान, स्तायु-केन्द्र तथा मेरुदण्ड में किसी प्रकार 
की विकृति नहीं आने देनी चाहिए। पर यह तभी सम्भव है, जब 
मनुष्य आरम्भ से ही प्राकृतिक जीवन अपनाये, संयम-नियम से काम 
ले, स्वास्थ्यवद्धेक एवं उपयुक्त आहार-विहार का आश्रय ले तथा हर 
प्रकार के मानसिक तनावों एवं venta बचा रहे। साथ ही जिन 
कारणों से लकवा लगता है, उन कारणों को अपने सम्पकं में 
न आने दें। 
कहा जाता है कि फालिज अचानक गिरता है अथवा लकवा एका- 
एक लगता है, पर यह कथन सही नहीं है। फालिज गिरने या लकवा 
लगने के बहुत पहले से ही शरीर से असंयमी जीवन के फलस्वरूप 
लकवारोग का बीजारोपण हो चुका रहता है । लकवा लगना तो मात्र 
उस बीज का प्रस्फुटन होता है। यह अनुभव में आयी हुई बात है कि 
लकवा लगने से बहुत पहले मस्तिष्क कमजोर पड़ जाता है, शरीर का 
स्नायु-जल जगह-जगह कमजोर और शक्तिहीन हो जाता है, जिससे 
आँख, कान आदि इन्द्रियों का स्वाभाविक कार्य-कलाप मन्द पड़ जाता 
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है। थोड़ा सा भी काम करने या बातचीत करने में मस्तिष्क में थकान 
का अनुभव होता है। ये सब लक्षण प्रकट होने लगें, यो समझ लेना 
चाहिए कि लकवा अब लगने ही वाला है। तभी परिश्रम के सब काम 
बन्द करके पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक विश्राम की व्यवस्था करनी 
चाहिए। अच्छा हो, तभी यदि रोगी किसी प्राकृतिक स्थान में चला 
जाय । वहाँ जाकर प्राकृतिक भोजन पर रहे, खुली हवा में टहले, कम 
बोले, कम परिश्रम करे तथा कब्ज आदि हो तो उसे प्राकृतिक उपायों 
से दूर करके नींदभर सोये तथा मनोरंजन के साधन अपनाये । इन 
दिनों ब्रह्मचर्यं का पालन भी निष्ठा के साथ करना चाहिए और उत्ते- 
जक खाद्य-पदार्थो, जैसे--चाय, चीनी, मसाला, खटाई, अचार, नशे की 
चीजों आदि से परहेज करे । सद्ग्रन्य पढे । ईश-प्रार्थना में मन लगाये । 
सिर को सदैव ठण्डा रखने का प्रयत्न करे। मेरुदण्ड पर प्रतिदिन : 
साधारण स्नान करने से पहले ५ मिनट तक ठण्डा पानी का तरारा ' 
` दे। रोज १० मिनट तक घर्षण कटि-स्तान और १० मिनट मेहन- 
स्नान ले । उषा-पान करे। रात को हल्के वस्त्र पहने या नंगे बदन 
सोये । सिर पर'कद्दू, . नारियल या शुद्ध तिल्ली के तेल की मालिश | 
PI 3 
स्नायु-केन्द्र मस्तिष्क को शुद्ध करने और उसे शक्तिशाली बनाने के 
लिए ब्राह्मी; कागजी बादाम तथा देशी शक्कर पाव-पावभर i लेकर 
सबका बारीक चूर्ण बना ले और चूर्ण को ३-६ माशा की मात्रा में प्रातः 
सायं दोनों समय धारोष्ण गाय के दूध से सेवन करना चाहिए। 
इतना करने से लकवा होने की शंका जाती रहेगी और मनुष्य 
« लकवा से बच जायगा | | 
शरीर की एक और स्थिति होती है, जिस स्थिति.में लकवा लगने 
की प्रबल आशंका होती है । यदि किसी को कब्ज रहता है, खाना. 
ठीक से नहीं पचता है, खट्टी डकारे आया करती हैं, भोजन से अरुचि 
हो जाती है, थकावट अधिक महसूस होती है, सिर-दर्द बराबर बना 
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रहता है, सिर खाली प्रतीत होता है, मामूली-सी कड़ी बात सहन नहीं 


- होती है, दूषित विचार तंग करते रहते हैं, वहम का भूत सताता 


रहता है, तथा बेचैनी, घबराहट तथा उदासी, भय, चिड़-चिड़ापन, 
क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, छोभ एवं घृणा आदि मानसिक विकार सताते हैं, 
यदि वह अपने-आपमें विश्‍वास खो देता है, अपने जीवन से निराश हो 
जाता है, उसकी इन्द्रियाँ उसके वश में नहीं हैं, थोड़ी-सी मेहनत में 
साँस फूलने लगती है, (त्वचा ढीली-ढीली और बदरंग हो गयी है और 
वह सदा हलचल और परेशानी का जीवन व्यतीत करता है और 
आराम कभी नहीं लेता, ब्रह्मचर्य का: पालन नहीं करता, उसके रक्त- 
चाप और रक्त-संचार में अस्वाभाविकता होती है किसी काम को 
करने में उत्साह नहीं होता; आत्मघात, हत्या, चोरी आदि दुनियाभर 
के पाप करने की प्रवृत्ति होती है तथा असमय में ही बूढ़ा नजर आता 


` है तो ऐसा व्यक्ति निश्‍चय ही देर या सवेर लकवा का शिकार वनता È | 


इस स्थिति को पहुँचे हुए स्तायु-दोबेल्य के रोगी का केवल ऊपर वणित 
सावधानी बरतने से ही लकवा-रोग से बचाव नहीं हो सकता, अपितु 
उसके रोग साथ-साथ उसे निम्नलिखित कुछ अन्य प्राकृतिक प्रयोग भी. 
करने पड़ेंगे, जिससे उसके शरीर के स्नायु-पुंज सशक्त हो जायेंगे और 

लकवा का शिकार होते से बच जायगा । 
उपवास : शरीर को अम्ल विष से शून्य करने के लिए उपवास से 
बढ़कर और कोई उपाय नहीं। तीन दिनों का उपवास तो घर पर ही 
बड़े मजे से किया जा सकता है, मगर तीन दिनों का उपवास करने 
की आवश्यकता जान पड़े तो किसी अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक की 
देखरेख में करना ठीक रहता है। रोगी यदि अधिक कमजोर हो तो 
उसे उपवास की जगह फलों के रस या तरकारियों के रस ( सूप ) या 

दोनों पर भी रखा जाता है | 
व्यायाम: रोज नियमित रूप से कोई हल्का व्यायाम करना 
शरीर के gdo स्तायु-मण्डल को सवल बनाने में बडा सहायक होता 
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है। इस कार्य को निर्बेल रोगी रोज सुबह-शाम शक्तिभर टहलकर 
पूरा कर सकता है। ' 

गहरी साँस लेता : इसके लिए यौगिक .प्राणायाम सर्वेश्रेष्ठ है । 
प्राणायाम न किया जा. सके तो नीचे लिखी श्वास at दो क्रियाएँ 
लाभ के साथ की जासकती हैं: किसी प्राकृतिक स्थान में चला जाय । 
वहाँ जाकर प्राकृतिक भोजन पर रहे । 

(१) खुली और साफ जगह पर बैठकर या खड़े होकर धीरे-धीरे 
गहरी साँस लीजिए और कुछ क्षण साँस भीतर रोक रखने के बाद 
धीरे-धीरे ही उसे बाहर निकाल दीजिए। साँस खींचते समय यह ध्यान 
कीजिए कि ज्ञानेन्द्रियों से शक्ति निकलकर मेरुदण्ड में स्थित सूर्यचक्र 
में संचित हो रही है और बाहर निकालते समय यह ध्यान कीजिए 
कि उपर्युक्त संचित शक्ति सूयँचक्र से निकलकर शरीर के अणु-अणु में 
व्याप्त होकर उसे सशक्त बना रही है। इस क्रिया को कई बार की जिए। 

(२ ) समतल भूमि पर नंगे बदन चित लेट जाइये। शरीर को 
पूर्ण रूप से शिथिल कर लीजिए। अब नासिकों से धीरे-धीरे साँस 
खींचना आरम्भ कीजिए । आरम्भ में धीरे-धीरे वायु पेट में, फिर 
ऊपर भाग में भरते हुए फेफड़े को वायु से पुरा भर लीजिए। वाद में 
वेग से वायु भरिये और फिर मुँह द्वारा वायु को धीरे-धीरे जिस वेग से 
भरा था, उसे बाहर निकाल. दीजिए। उसके वाद शीध ही फिर 
वायु भरना आरम्भ कीजिए । इस क्रिया में कुम्भक की- भीतर सॉस 
रोकने की--आवश्यकता नहीं | इसे कई बार कीजिए । 

उपर्युक्त क्रियाओं को करने के बाद सिर में चक्कर आयेगा । इसका 
कारण शुद्ध वायु और अशुद्ध रक्त का संयोग है। शुद्ध वायु अशुद्ध रक्त 
के विष को जला डालती है, जिससे कार्बन गैस उत्पन्न होती है । इसी 
से चक्कर आता है। १० मिनट या इससे अधिक समय तक इन 
क्रियाओं के करने से शरीर के किसी भाग में एक प्रकार की सनसना- 
हट मालूम होगी, तब समझिये कि सारे शरीर का रक्त शुद्ध हो गया 
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है। इसके बाद भी ५-७ मिनट तक अभ्यास जारी रखना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ थोड़ी देर शान्त पड़े रहना चाहिए | 

ये क्रियाएँ स्तायुओ की निबेलता और अशुद्ध रक्त से उत्पन्न होने- 
चाले सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करती है । रात को सोते समय और प्रातः 
काल उठने पर ये क्रियाएँ की जा सकती हैं । 


नींद, विश्वास और शिथिलीकरण : लकवा एक कठिन नाड़ी विकार 
“el इस विकार को न होने देने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति को 
रोज गाढ़ी और मीठी नींद आये और वह ऐसी नींद कम-से कम & 
घण्टे तो अवश्य ही ले । इसी प्रकार, काम करने के बाद भी विश्राम की 
उसे आवश्यकता होती है और शिथिलीकरण की भी । शिथिलीकरण 
के लिए 'शबासन' एक उपयोगी आसन है। इसको रोज का काम 
'निपटाने के बाद एक बार नियमपूर्वक अवश्य करना चाहिए | नींद, 
विश्राम और शिथिलीकरण से अणु-इन्द्रियों के तत्त्व का निर्माण होता 
है तथा थकान से पदा होने वाले दूषित स्नाव शरीर में एकत्र नहीं होने 
“पाते | इसलिए जो लोग यह चाहते हैं कि वे लकवा के शिकार कभी 
न हों, उन्हें इन चीजों का प्रयोग निरन्नर करते रहना चाहिए | 
त्वचा को शुद और साफ रखना : हमारे शरीर की त्वचा का 
वही काम है, जो हमारे फेफड़ों का है। अतः इसे स्वस्थ और सक्रिय 
बनाये रखने के लिए खुली वायु में निवास करना चाहिए । ढीले-ढाले 
और साफ कपड़े पहनने चाहिए। त्वचा को रोज नियमित रूप से. 
_ शुष्क घर्षण व्यायाम देना चाहिए | ऐसा व्यायाम साधारण स्नान के 
पहले और वाद, दो बार करना चाहिए । 
प्रसन्न रहना : किसी रोग के होने के पहले मन खराब या अस्वस्थ 
'हो जाता है । इसलिए स्वास्थ्य-सुधार के क्रम को चलाते समय चिन्तां, 
निराशा एवं निरानन्द को प्रश्रय देना अनावश्यक और निरथंक है। 
'जीवन में सदैव आनन्द और प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए और 
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सरल-शान्त रहकर परमात्मा और उसकी प्रकृति में पूर्ण विश्वास और 
आस्था रखनी चाहिए । = 


७, लकवा की प्राकृतिक चिकित्सा 


` लकवा स्नायु-संस्थान का सर्वाधिक भयंकर और महारोग है। 
स्नायुरोग, जिनमें लकवा भी सम्मिलित है, केवल २० प्रकार के ही 
नहीं होते, ८४ प्रकार के होते हैं। ये ८४ प्रकार के स्वायु-रोग इस बात 
के सूचक होते हैं कि शरीर गन्दगी या विजातीय द्रव्य से इतना रूद 
. गया है कि उसने शरीर के संचालक स्नायु-केन्द्र मस्तिष्क तथा उसके 
संचालन-सूत्रों ( स्नायुओं ), दोनों को बेतरह दबोच रखा है। अतः 
किसी भी स्नायु-रोग की वास्तविक चिकित्सा वही कहलायेगी, जिसके 
द्वारा मुख्य रूप से स्नायु-केन्द मस्तिष्क तथा उसका स्नायु-संस्थान 
विजातीय द्रव्य से मुक्त हो सके और वे पुनः अपनी स्वाभाविक एकं 
स्वस्थ स्थिति प्राप्त कर सके । 


विजातीय द्रव्यजलित रोग 


स्तायु-रोग कभी सर्वांग में, कमी अर्धाग में, कभी विशेष अंग में 
उत्पन्न होकर उनमें पीड़ा, जडता, निष्क्रियता आदि लाते हें । जिस अंग 
में यह स्नायु-जन्य जडता, शिथिलता, निष्क्रियता आती है, उसी अंग के 
नाम से अथवा रोग के लक्षण के नाम से स्नायु-रोगी के ८४ प्रकार बताये 
गये हैं, जब कि रोग का नाम एक ही होना चाहिए--'विजातीय द्रव्य- 
जनित स्नायु-रोग' | यही एक तथ्य है, जिसके आधार पर समस्त 
स्तायु-रोगो की चिकित्सां आश्रित है। इसका एक ही सिद्धान्त है और 
एक ही उपाय है। और वह है-प्राकृतिक उपचार द्वारा शरीर से 
रोग के मूल कारण विजातीय द्रव्य को दूर करना । 


< शरीर में किसी भी कारण से विजातीय द्रव्य का संचय होने से . 
ही कोई रोग होता है । सभी प्राकृतिक चिकित्सा-शास्त्री इस तथ्य को 
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वीकार करते हैं । कोई भी रोग हो, फिर वह स्नायु-रोग हो या अन्य 

कोई, शरीर को विजातीय द्रव्य से मुक्त करनेवाली चिकित्सा ही 
“उसकी एकमात्र चिकित्सा है । इसमें सभी प्राकृतिक चिकित्सक, एकमत 
हैं। सभी प्राकृतिक चिकित्सक स्वायु-रोग में उपवास, एनिमा, प्रचुर 
मात्रा में पानी, गरम-ठंढा सेंक, मालिश, व्यायाम तथा नमक-मसाला- 
रहित प्राकृतिक भोजन आदि को रोगनाशक मानते हैं । 


कारणों की खोज 


किसी भी स्नायु-रोग, विशेषतः लकवा की प्राकृतिक चिकित्सा 
आरम्भ करने से पहले लकवा क्यों हुआ, इसके कारणों को ढूँढ़ निका- 
रूना चाहिए । आधुनिक विज्ञान के आधार पर रक्त की जाँच करानी 
चाहिए तथा रोग-परीक्षा के सम्बन्ध में और भी जरूरी चीजें जाननी हों, 
जान लेनी चाहिए। इन सब बांतों की जानकारी प्राप्त कर लेने से उप- 
चार क्रम का निर्धारण करने में आसानी होती है तथा रोग-निवारण 
की प्रगति जानने में सहुलियत होती है । जेसे, लकवा में यदि मूर्च्छा के 
साथ रक्तचाप में वृद्धि है तो रक्तचाप को कम करने का उपाय करने 
से रोगी को लाभ होगा । रक्तचाप के कम होते ही रोगी' की मूर्च्छा 
दूर हो जायगी । यदि मूत्र में शकरा आती है, तो उसे दूर करने से 
रोगी का भला होगा और लकवा जल्दी ठीक हो जायगा । यदि लकवा 
के रोगी को ज्वर और हिक्का है, तो पहले इन्हें दुर करने का उपाय 
करना अच्छा होगा | 
रोग-निर्णय में भूल 
कभी-कभी लकवा-रोग का निर्णय करने में ही हम गलतियां कर 
बैठते हैं। जैसे, किसी ऐसे रोग को तेज ज्वर चढ़ने के बाद या दस्तों 
के बाद, तेज ज्वर के उतरने या दस्तों के बन्द हो जाने के बाद यदि 
लकवा ठीक हो जाता है तो ऐसे रोग को 'लकवा का रोगी! कहना 
गलत है । इसी प्रकार कभी-कभी किसी रोगी को 'सकता' या एपो- 
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प्लेक्सी होता है। पर मान लिया जाता है--लकवा। इसीलिए रोग 
का निर्णय करने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए । 

बाँयें अंग में होनेवाला SHAT प्रायः भयंकर होता है, क्योंकि इसमें 
शीघ्र ही हृदय-गति वन्द हो जाने से मृत्यु हो जाती है। इसलिए ऐसे 
रोगी की चिकित्सा करते समय बड़ी सतँकता से काम लेना चाहिए 
तथा उसके दुर्बल हृदय पर सदा ही दृष्टि रखनी चाहिए। 

लकवा की चिकित्सा में जब रोगी की गयी हुई गरमी वापस लोट 
आये, जब उसका शरीर हल्के-से-हल्के स्पर्श का अनुभव करने लगे, 
उसकी पाचनशक्ति धीरे-धीरे बढ्ने लगे, उसे बिना एनिमा के 
साफ टट्टी होने लगे, गहरी नींद आने लगे, उसके हिलने-डुछने की 
शक्ति बढ़ने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि रोग अवश्य दूर हो 
जायगा। 
विशेष सावधानी 


लकवा-रोग की तकफीफ बरसात और सरदी के दिनों में अक्सर बढ़ 
जाती है । अतः उन दिनों विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उन दिनों | 
रोगी का पेट एनिमा द्वारा रोज साफ करते रहना चाहिए । उसे 
भरपूर और मानसिक आराम देता चाहिए तथा उपचार में नागा नहीं 
करना चाहिए तथा शरीर की गरमी वनाये रखने की सावधानी 
रखनी चाहिए | | 


लकवा के ठीक हो जाने पर भी बड़ी सावधानी बरतने की आव- 
इयकता रहती है। रोगी और चिकित्सक दोनों को ही यह बात ध्यान 
में रखती चाहिए। लकवा ठीक हो जाने पर भी रोगी को रोज 
नियमित रूप से व्यायाम, प्रातःसायं भ्रमण, कुछ उपयोगी आसन, कुछ 
उपचार करते रहना चाहिए तथा खान-पान में संयम रखना चाहिए । 
लकवा का रोगी जब तक पूर्णतः स्वस्थ न हो जाय, तब तक उपे 

* गरम बिस्तर पर सोना चाहिए । आक्रान्त अवयवों को गरम रखना 
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चाहिए। उसे नरम और मुलाग्रम वस्त्र पहनने चाहिए। रोगी का 

निवासस्थान भी गरम रखना चाहिएं। रोगी को मळबद्धता कभी न 

होने देना चाहिए । 
ध्सकता' से अस्तर 2 

चिकित्सक को 'सकता' और “असल BHAT का अन्तर भी समझ 

लेना चाहिए और तदनुसार चिकित्सा करची चाहिए। 'सकता' में 
रोगी के स्नायु एक-ब-एक निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे रोगी तुरन्त 
गिर पड़ता है। तब यद्यपि, उसमें देखने, सुनने, बोलने, सुखादि का 
अनुभव करने की शक्ति नहीं रहती, फिर भी उसके दिल और फेफड़े 
ठीक तौर से काम करते रहते हैं। चेहरे और गर्दन की शिराएँ खून से 

' भर जाने के कारण फूल जाती हैं। नाड़ी भरी हुई, मजबूत और मन्द 
गति से चलती है। साँस भी धीमी चलती है। रोगी कोई चीज निगल 
नहीं पाता | रोगी की यह हालत चन्द मिनट तक ही रहती है । पर, 

कभी-कभी कई घण्टों तक यह स्थिति बनी रहती है। यदि 'सक्रता' 
घातक न हुआ तो वह स्वतः ठीक हो जाता है । घातक होने पर कभी- 
कभी वह लक्रवा.रोग में भी परिवर्तित हो जाता है । 


आरमिभिक ata 


“सकता? हो जाने पर रोगी को आराम से लेटा देना चाहिए। 
उसके शरीर पर के वस्त्र ढीले कर देने चाहिए। सिर, गर्दन, चेहरे 
पर ठंढा पानी छिड़कना चाहिए । पंरो और टाँगो को तुरन्त गरम 
पाची में sat देना चाहिए। गरम पानी में थोड़ा-सा नमक मिळाकर 
उसकी टाँगों और पैरों को मलना चाहिए | रक्त की गति को समान 
करने की तथा मस्तिष्क के खून का दवाव कम करने की कोशिश : 

करनी चाहिए । एक घण्टे में दस्त न हो जाय तो रोगी का पेट एनिमा « 

हारा साफ कर देना चाहिए | 
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यदि चींटी के काटने या सामान्य चुटकी काटने से ही लकवा के 
रोमी को बोध हो जाय, तो उसे मामूली चिकित्सा से ही लाभ हो 
जायगा, ऐसा समझना चाहिए। | 

लकवा लगते ही रोगी को सब काम-धाम छोड़कर पूर्ण मानसिक 
एवं शारीरिक विश्राम हेतु चारपाई पर .आराम झे लेट जाना चाहिए 
और कुशल चिकित्सक को अपनी चिकित्सा का भार सौंप 
देना चाहिए | ॒ 

बोलने का काम करनेवाले की जवान जब बोलते समय लड़खज़ाने 
लगे तो उसे फौरन बोलना बन्द कर देना चाहिए और एक गिलास 
ठण्डा पानी पी लेना चाहिए । केवल इतना ही करने से वह मुँह के 
लकवे से बच सकता È | 

लकवा के रोगी की अंगुलियों को चटकाने से यदि वे आसानी से 
चटक जाये तो समझना चाहिए कि ऐसा रोगी शीघ्र ही ठीक हो 
जायगा । यदि अँगुलियों के पोरवे भी चटक जायें तो रोगी केवल 
मालिश से ही निश्चित रूप से ठीक हो जायगा । 
पर्याप्त पाती पीना क 

लकवा के रोगी को सादा या नीबू के रस का भिला पाना थाड़ा- 
थोड़ा करके प्रच्र मात्रा में पिलाना चाहिए । साथ ही काफी दिनों तक 
उसका पेट एनिमा द्वारा साफ करते रहना चाहिए। इन दोनों क्रियाओं 
से रोगी का शरीर विजातीय द्रव्य से मुक्त हो जायगा और उसका 
रोग शीघ्र ही दूर हो जायगा | 
सालिश 

लहसुन के तेल से लकवा के रोगी के शरीर की मालिश लाभकारी 
होती है। मालिश धीरे-धीरे करनी चाहिए, जोर से नहीं। जोर से 
मालिश करना इस रोग में हानिप्रद होता है। रोगी की हड्डियों पर 
मालिश नहीं करनी चाहिए । स्तायुओं पर हल्के हाथ से पर्याप्त समय _ 
तक मालिश करनी चाहिए। | RRS 
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रोग का विवरण 


लकवा के रोगी की चिकित्सा आरम्भ करने से पहले उसके रोग 
होते का पूरा इतिहास लिख लेता चाहिए। जैसे, रोग किस ऋतु में 
हुआ, रात में हुआ, या दिन में, रोगी किस आयु का है, उसकी शारी- 
रिक, मानसिक, आधिक तथा पारिवारिक स्थिति केसी है, सोते समय, 
काम करते समय या काम शुरू करते समय कब, कैसे रोग हुआ, 
आदि। इन सब बातों का ज्ञान ग्राप्त कर लेने से चिकित्सा में बढी 
मदद मिलती है । | 
भोजन : फल ओर सब्जी 
हर प्रकार के लकवा के मूल में पोषण की ही गड़वड़ी होती है । 
इसके जो लक्षण प्रकट होते हँ, वे अभिशोषण और मल-विसर्जन की 
असन्तुलित अवस्था के सूचक होते हैं, । रक्त और लसीका शरीर के 
प्रत्येक कोषाण को उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषण प्रदान 
करती है और उसकी क्रिया से उत्पन्त मछ को निकाल ले जाती है। 
हम जो भोजन करते हैं, उससे शरीर के विभिन्‍न प्रकार के तन्तु अपने 
विशेष कार्य के लिए आवश्यक पोषण चुन लेते हैं। इसलिए हमारा 
आहार ही, गुण-परिणाम के विचार से, तन्तुओ के स्नायुओं के स्वास्थ्य 
के लिए आहार का काम देता है। जिस आहार में आवश्यक खनिज 
लवणों, विटामिनों, एसिडों तथा अन्य तत्त्वों का अभाव होगा या 
जिसमें ये तत्त्व संतुलित रूप से नहीं होंगे, वह पोषण की दृष्टि से उप- 
युक्त नहीं होगा और उसके चलते स्वास्थ्य अपने स्तर से गिर 
जायगा | इसलिए लकवा की चिकित्सा में आहार के प्रश्‍न पर मुख्य 
रूप से विचार करना चाहिए | 
फलों और साग-सब्जियों को छोड़कर अधिकांश खाद्य-पदार्थे 
अम्लोत्पादक होते हैं। फल और साग-सब्जियाँ क्षारोत्यादक होती हैं । 
लकवा के. रोगी के भोजन में इन्हीं दोनों चीजों की प्रधानता होनी 
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चाहिए। फल और साग-सब्जियाँ स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक हैं। 
उनक्री सहायता से न केवल रोग ही दुर किया जा सकता है, अपितु 
जवानी और स्वास्थ्य भी बहुत दिनों तक कायम रखा जा सकता है। 
तोन फल लाभकारी 

आगरा के एक वैद्य का कहना है कि लकवा की बीमारी का इलाज 
तीन फलों से किया जा सकता है। वे हैं - सेव, अंगुर और नासपाती । 

लन्दन के उपनगर में रहनेवाली कुमारी वीर्का नामक उक्त वैद्य 
की एक रोगिणी को ८ वर्ष की उम्र में ही लकवा लग गया था। उसके 
दोनों पैर बेकार हो गये थे । उसके पिता ने, जो देश के बंटवारे के 
पहले भारत के एक जिले में डिप्टी-कलेक्टर थे, एक पत्र में उस 
वैद्य को लिखा : 

‘Heat का सभी तरह का इलाज किया गया, लेकिन वह चलने- 
फिरने लायक न हो सकी ! चूँकि आपमें मेरा पूरा विश्वास है, इसलिए 
आप ही उसके लिए कोई आयुर्वेदिक दवा बता दीजिए!” 

बैद्य ने उक्त रोगिणी को उक्त तीन फलों का रस पीने को 
बताया | इन तीन फलों के रस ने अपना चमत्कार दिखलाया | तीन 
महीने वाद वीर्का ने चलना-फिरना शुरू कर दिया । उसके पिता ने 
वैद्य को लिखा किं 'लंदन में इस बीमारी के विशेषज्ञों तक को इस 
इलाज पर बड़ा आश्चर्य हुआ l 
फलों का रस और विटामिन 'बी' 

वैद्य ने उक्त रोगिणी का विवरण वताते हुए 'ब्लिट्ज' के संवाद- 
दाता को बताया कि लकवे की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सेव, 
अंगुर और नासपाती के रसों को बराबर-बरावर मात्रा में मिलाकर 
पीना चाहिए | 

लकवे के रोगी को विटामिन 'बी' वाले खाद्य-पदार्थ-दूध, दही, 
मठ्ठा, मक्खन, लहसुन, परवल, पेठा, बैंगन, केले का फूल, करेला, जमी | 
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कंद, अदरख, पक्का आम, पक्का पपीता, शरीफा, कच्चा नारियळ, 
सूखे मेवे, मधु, मेथी का साग, बथुआ, प्याज, तुरई, लोकी, टिंडा, 
शलजम, फालसा, अंजीर, गरम पानी, पुराने चावलों का माँड़, आलू- 
कुल्थी को उबालकर उसका पानी, खजूर, मूंग की दाल का सूप आदि: 
विशेष रूप से लाभदायक होते हैं । 
उपवास और दूध-कल्प 
अच्छा हो यदि लकवा के रोगी को प्रारम्भ में .दो से चार दिनों 
तक का उपवास कराया जाय । उपवास तोड़ने के वाद उसे थोड़ा-थोड़ा 
करके दूध पिछाना चाहिए । दूध की मात्रा रोज बढ़ाते हुए रोज ३-४ 
सेर तक पिलाया जाव | उसे दूध-कल्प कराया जाय | 
रोग सें निषेध 
इस रोग में नमक बहुत कम या बिल्कुल न लेना अच्छा होता है । 
आरम्भ में भोजन में अन्न लेना भी ठीक नहीं । लकवा के रोगी को 
चाय, चीनी, तलीभुनी चीजें, नशे की चीजें, मसाले आदि उत्तेजक 
खाद्य-पदार्थ से परहेज करना चाहिए । उसे ब्रह्मचर्यं का पालन करना 
चाहिए। मानसिक उद्देगो - चिन्ता, क्रोध तथा भय से बचना चाहिए । 
उसेन तो ठंडा पानी पीना चाहिए और न ठढे पानी से स्नान ही 
करना चाहिए । नया चावल, कुम्हड़ा, गुड़, भेस का दूध, उड़द की 
दाल, घुइयाँ, भिण्डी, रताळू, तरबूज, वासी-ठंढी चीजें, रात्रि-जागरण, 
. पाखाना-पेशाब रोकना, बरफ का सेवन आदि इस रोग में वाजित है। 
धूप-स्तान 
' लकवाके उपचार के लिए प्रतिदिन लाल कपड़ा ओढ़कर दो घण्टे 
तक धूप-नहान के बाद पैरों को गरम जल में रखकर और सिर ठंढे 


 पानीसे भीगा तौलिया लपेट कर १५ मिनट तक घर्षण कटि-स्नात 


लेना चाहिए | लाल कपड़ा ओढते समय सिर को लाल कपड़े से नहीं 
dau चाहिए, अपितु उस पर ठंढे पानी से भीगा तौलिया रखना 
चाहिए | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya SHAE की, तहत विकि and eGangotri . Se: 
मालिश । 
धूप-नहान लेते समय ही समूचे शरीर की, विशेषकर आक्रान्त 
भाग की, लहसुन के तेल से मालिश करनी चाहिए । 
यदि बदली होने के कारण धूप-स्नान सम्भव न हो तो उसके स्थान 
पर ६ मिनट का भाप लेना चाहिए। और तव घर्षण कटि-स्तान 
करना चाहिए । इस समूची क्रिया को शाम को भी दोहराना चाहिए। 
TH ठंढा-सेंक ु 
रोगी के मेरुदण्ड पर प्रतिदिन आधे घण्टे तक गरम-ठण्ढा सेंक देकर 
पीठ से आरम्भ करके पूरे शरीर का तौलिया-स्नान देना चाहिए। 
रातभर के लिए कमर की गीली लपेट भी रूगानी चाहिए | 
सप्ताह में दो बार नमकीन जल का स्नान लेना चाहिए। आक्रान्त 
अंग पर कपड़े की उष्णकर पट्टी रोज दो घण्टे के लिए 
रखनी चाहिए। ; 
सूर्यतप्त जल और प्रकाश 
रोज पीली बोतल के सुर्यतप्त जल को ४ से ६ खुराकें आधी- 
आधी छटाक की, पीनी चाहिए तथा आक्रान्त अंग पर पहले एक घण्टे 
तक लाल प्रकाश और फिर दो घण्टे तक नीला प्रकाश डालना चाहिए। 


८, लकवा की लहसुन-चिकित्सा 


मोटी गाँठोंवाला रस से भरपूर एक पोतवाला ताजा लहसुन © । 
उसमें ६-७ कलियाँ हों और उसका वजन ३-४ माझया तक हो। उसका 
छिलका उतार दें। फिर उसके गूदा को खरल में डालकर महीन 
' चटनी की तरह पीस लें । उसके बाद गाय का दूध लेकर थोड़ा गरम 
कर लें। दो तोला दूध अलग निकाळक्रर उसमें मधु मिला दें। जब 


७0 
` 


दूध थोड़ा ठण्डा हो जाय तो उसमें पिसा हुआ लहसुन मिला दें और _ 
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दूध पीये | 


खोलते दूध में लहसुन या मधु कभी न मिलाया जाय | 

दिन में दो बार, सुबह और शाम, उपर्युक्त प्रयोग HL तीन दिन 
बाद मात्र आधा तोला तक कर दें। एक सप्ताह बाद पौन तोला से 
एक तोला कर दें। आगे इस प्रकार मात्रा बढ़ाकर ढाई तोला तक कर 
सकते हैं। फिर इसी प्रकार धीरे-धीरे घटाते जायें | इससे लकवा का 
प्रभाव धीरे-धीरे समाप्त हो जायगा । जिस लकवा में रक्तचाप अधिक 
हो, उसमें यह प्रयोग रामवाण सिद्ध होता है । इसका प्रयोग एक मास 
से ६ मास तक किया जा सकता है । पित-प्रक्ृतिवाले लहसुन की मात्रा 
थोड़ी कम करके ळें । इसके प्रयोग से लाभ ही लाभ होगा। इसे 
लकवा की लहसुन-चिकित्सा' कहते हैं। यह चिकित्सा अनुभूत है । 
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१. एनिमा लेना 

किसी तस्ते या कड़ी खाट के पैताने को सिरहाने से तीन इच्च ऊंचा 
रखकर Sent एनिमा लेना चाहिए। चित या वायें करवट लेटकर 
भी एनिमा लिया जा सकता है। एनिमा का बतंन लेटने की जगह से 
४ फुट की ऊँचाई से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए । ada में लग- 
भग ढाई किलो गुनगुना पानी रखना चाहिए । एनिमा लेने के पहले 
नॉजल को खोलकर तोला, दो तोला पानी निकाल देना चाहिए, ताकि 
नली की हवा बाहर निकल जाय । गुदा में डालनेवाली नली को चिक- 
नाई से चुपड़ लेना चाहिए, तब अमे गुदा में धीरे-धीरे प्रवेश कर भीतर 


RO 
मै Wy Aurum, 


o 5 RR 
255. 
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एनिमा लेना 
जाने देना चाहिए | भीतर पानी जाते समय पेड़ को धीरे-धीरे बायें से | 
दायें मालिश करनी चाहिए । जब पूरा पानी अन्दर जा चुके तो थोड़ी 
देर रुक कर उसी प्रकार की मालिश दायें से बायें करनी चाहिए । 
एनिमा छेने के बाद ५ से Yo मिनट तक लेटे-लेटे बायें-दाँयें करवट 
बदलनी चाहिए । इससे आँतों का मल पुरी तरह से घुरू जाता है। 


-_ प्‌ ९ 
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शौच जाते समय मल को अपने-आप निकलने देना चाहिए, जोर नहीं 
लगाना चाहिए | गुनगुने पानी से एनिमा से पेट की अच्छी सफाई होती 
है । उस पानी में कागजी नींबू का ८-१० बूंद रस छोड़ देना अच्छा रहता 
है । नाजुक लोगों को या अधिक दिनों तक्र एनिमा लेने की जरूरत 
होने पर, एनिमा का पानी ताजा और ठण्डा लेना चाहिए अथवा गुनगुने 
पानी का एनिमा लेकर शौच से लौटने के बाद पावभर ठण्ड पानी 
का पुतः एनिमा लेकर उस पानी को आँत में पड़ा रहने देना चाहिए । 
२. घर्षण कटि-स्न।न 

तकियादार टब या बड़ी नाँद में ठण्डा पानी इतना भरना चाहिए 
कि उसमें बैठने पर नाभि तक आ जाय! पैर टब के बाहर किसी छोटी 
चौकी या ईंट पर रखे जा सकते हैं। रोगी की पीठ टब के पिछले भाग 
से लगी रहे । टब में बैठने के बाद किसी खुरदरे कपड़े या तौलिये से पेडू 
को दाहिनी ओर से बायीं ओर और बायीं ओर से दाहिनी ओर हल्के- 
हल्के, पर जल्दी-जल्दी मळते रहें। जोर सें रगड़ने पर त्वचा के छिल 
जाने का भय रहता है । सदियों में टब में बैठते वक्त घुटनों के नीचे 
टाँगों और नाभि के ऊपर के भाग को कपड़े से Sh रखना लाभदायक 
होता है। 

उदर-स्नान ५ से २० मिनट तक लिया जा सकता है | आवश्यकता 
के अनुसार इससे अधिक समय तक भी लिया जा सकता है । स्नान 
थोड़े समय से आरम्भ करना चाहिए और रोज एक-एक मिनट बढ़ा- 
कर आवश्यक समय तक पहुंचा देना चाहिए | 

. स्नान के बाद भीगे हुए स्थान को सूखे कपड़े से पोंछकर और तुरन्त 

कपड़े पहनकर deen निकल जाना चाहिए या कोई हल्की कसरत 
करनी चाहिए | कम्बल ओढ़कर आधा घण्टा तक लेटे रहना चाहिए । 
भोजन के ३-४ घण्टे बाद यह स्नान करना चाहिए । प्रातः बिना खाये 
स्नान लेना चाहिंए। उसके बाद एक घण्टे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। 
पूर्ण स्नान कटि-स्तान के एक-दो घण्टे बाद करना चाहिए | 
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३. घर्षण मेहन-स्नान 


में ठण्डा पानी इतना भरना चाहिए कि र 
मे वह चौकी या तस्ते के बरावर 
आ जाय | टब में पानी काफी ठण्डा होना oe जय 


को वगल-वगल टब के पास रखना चाहिए | अब बैठे-बैठे गाढे के किसी 
या तौलिया को पानी में 


भिगो-भिगोकर उससे 
मुत्रेन्द्रिय के घुँघट को, 


/ H शे 9 a = A अंगुरि ~. 
A क D \ बायें हाथ की अंगुलियों 
i Te पा के नीच से पकड़कर 
J य उसकी खाल के अग्रभाग 


को दाहिने हाथ से धीरे- 
धीरे रगड़ना या मलना 
चाहिए। यह क्रिया १० 
मिनट से २० मिनट तक 
की जा सकती है। स्त्रियों 
को मेहन-स्नान के लिए 
भगोष्ठ के दोनों तरफ के 
ओठों को धीरे-धीरे धोना 
चाहिए । टब के विना 
भी यह स्नान किसी 

. बाल्टी में पानी डालकर 
और स्वयं स्टूल पर बैठ- 

घर्षण मेहन स्नान कर किया जा सकता है। 
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इस स्तान के बाद भी कटि-स्वान की तरह शरीर को गरम करने 
के लिए टहलना, व्यायाम करना या कम्बल ओढ़कर आधा घण्टा 
लेटना चाहिए । तकि 
मुसलमानी संस्कार आदि के कारण जिन व्यक्तियों के मुत्रेन्द्रिय के 
घूंघट की यह त्वचा नहीं रहती, जैसे मुसलमानों में, वहाँ सीवन अर्थात्‌ 
अण्डकोष एवं गुदा के मध्य भाग को मलना चाहिए | | 
४ पाँवों का गरम स्नान 
किसी स्टूल या कुर्सी पर बैठकर पैरों को गरम पानी की बाल्टी या 
किसी चौड़ मुँह के एक या दो बतंनों में रखना चाहिए | शुरू भें बाल्टी 
में पानी इतना हो कि पानी ट्री 
टखनों के ऊपर तक रहे। 
पानी हल्का गरम हो। 
पानी ज्यों-ज्यों ठण्डा होता 
जाय, बाल्टी में तेज गरम 
. पानी थोड़ा-थोड़ा मिलाते 
रहना चाहिए। 
स्टूल पर बैठने के बाद 


एक कम्बल इस प्रकार 
ओढ़ना चाहिए कि सारा 


शरीर ढँका रहे और बाल्टी 
भी कम्वल के अन्दर आ 


जाय। सिर पर se पानी 
से भीगा तौलिया रखना és | 
चाहिए, जिसे हमेशा तर न्न 
करते रहना चाहिए | स्नान i 
के आरम्भ में थोड़ा गरम 
पानी पी लेना चाहिए । दस ' । ह| 
से बीस मिनट तक यह स्नान | पावो को गरम स्तान 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पि? 


Digitized by Arya गणा णा Chennai and eGangotri ६२ 
करें । वाद में पैरो को ठण्ढे पानी से धोकर पोंछ देना चाहिए | पसीना 
आ गया हो तो सारे शरीर को पानी में निचोड़े गीले तौलिये से पोंछ 
देना चाहिए और कपड़े पहन लेने चाहिए 
५. भाष-नहान 

पूरे शरीर के भाप-स्तान के लिए एक बेंत की बुनी बेंच या मामूली 
मंज की बनी चारपाई पर नंगे बदन लेटना चाहिए। ऊपर से कम्वल 
डाल लेना चाहिए। बेंच या खाट के नीचे के हिस्से;को पहले ही कपड़ों 


al | 
ROR 


4 


भाष-नहान 
से चारों तरफ इस प्रकार घेर देना चाहिए कि भाप बाहर न निकले । 


डाल लेना चाहिए | 
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चार ढक्कनदार पतीलियों में पानी उबालना चाहिए। जब उनमें से 
भाष निकलने लगे तो उन्हें उठाकर चारपाई के नीचे ले जाना चाहिए। 
एक को पैरों के नीचे, दूसरी को पीठ के नीचे रखकर उनके ढक्क्रन 
धीरे-धीरे करके खोलना चाहिए, ताकि शरीर में भाप लगे। जब खाट 
के नीचे की पतीलियों से भाप निकलना बन्द हो जाय तो उन्हें दूसरी 
भाप निकलती हुई पती लिगों से बदल देना चाहिए। इस तरह से पती- 
feat को अदल-वदलकर काफी भाप पहुँचायी जा सकती है । दस- 
पन्द्रह मिनट चित भाप लेने के बाद पेट के बल सो जाना चाहिए। 
तब पसीना अच्छी तरह निकलने लगता है । 


६. कमर को गीली लपेट 


कमर की गीली लपेट के लिए मोटे कपड़े का टुकड़ा इतना चौड़ा 
होना चाहिए, जितनी पेट की पढ़ी के सम्बन्ध में आवश्यक है, परन्तु 
लम्वाई उसकी इतनी होनी चाहिए, जो कमर और पेट के इई-गिदं आ 
सके। इस कपड़े को भी दोहरा करके पेटा जाता है और इस तरह 
कमर पर कपड़े की दो TS और पेट पर चार तहें आ जायेंगी । यह 
कपड़ा पानी में भिगोकर खूब निचोड लिया जाता है। 


इस लपेट के लगाने का एक दूसरा तरीका भी है-मामूली आठ- 

नौ इंच चोड़े और काफी लम्बे कपड़े को ठंढे पानी में भिगोकर निचोड 

डालना चाहिए कि उसमें से बूँद-बूंद पानी न टपके । अब इस कपड़े को 

नाभि के चार-पाँच अंगुल ऊपर से सारे पेड्‌ और कमर के चारों ओर 

वराबर घुमाकर लपेट देना चाहिए। फिर उसके ऊपर फलालेन का 

एक बड़ा टुकड़ा या पतला शाल इस तरह लपेट देना चाहिए कि न तो 

भीगी पट्टी को हवा लगने पाये और न खून का दौरा ही बन्द होने पाये 
अर्थात्‌ ळपेट बहुत ढीली या कड़ी न बाँध । तत्पश्चात्‌ सूखे फलालेन की 
भीगी पट्टी के साथ एक सेफ्टीपिन से अच्छी तरह अटका देना चाहिए 
या पीठ के चारों तरफ गाँठ देकर ही बाँध दें और इस तरह की पट्टी 
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लगाकर लेट जायँ | फिर समय होने पर पट्टी को खोल दें और उस 
स्थान को हथेली से रगड़कर गरम करदे । 


७. RARA जल-स्चात ( एप्सम साल्ट वाथ ) 


नहाने के आदमकद टब में सुहाता-सुहाता गरम पानी भरिये। 
उसमें पिसा हुआ सेरभर नमक मिलाइए । फिर नंगे होकर बीस मिनट 
तक उसमें पड़े रहिए । सिर पानी से बाहर रहे। तत्पइचात्‌ पानी से 
बाहर निकलकर सारे शरीर को सूखे कपड़े से पोंछकर गरम कपड़े 
पहन लेने चाहिए | 

यह स्नान आवश्यकतानुसार ताजे, S, हल्के गरम या गरम पानी 
से लिया जा सकता | 
द. गरम AG और गरम-ठंढा सेक 
. गरम जल में उमेठे हुए कपड़े या गरम पानी से भरी बोतलों के 
द्वारा या रवर के थैले से देह की त्वचा में उष्णता का प्रयोग 'संक' कह- 
लाता है। सेंक किसी अंगविशेष के वाष्प-स्तान का भी काम देता है | 
सेक देने के लिए सवसे उत्तम कपड़ा कोरी फलालेन या ऊन का है t 
आवश्यकता और स्थिति के अनुसार कपड़ा लम्बा और चौडा होना 
चाहिए । सॅक के लिए लगभग दो सेर उबला हुआ जल आदश्यक Zt 
इसके लिए चोड़े मुँह का कोई ada तसला आदि ठीक रहता है । जल 
को उवलता हुआ रखने के लिए जल को कोयले की अँगीठी या स्टोव 
पर रखें । बीमार को आवश्यकता या उसकी दशा के अनुसार लेटा या 
बैठा दिया जाय । कपड़े को उबलते हुए जल में दोनों सिरों को पकड़- 
कर बीच का हिस्सा डुवा देना चाहिए। जब कपड़ा उबलते हुए जल में 
पूरा तर हो जाय तो कपड़े के दोनों सिरों को पकड़कर कपड़े को एँठ 
देनां चाहिए, जिससे कपड़ा अच्छी तरह उमिठ जाय और उससे जल 
निकल जाय। फिर कपड़े को उस भाग पर रखें, जहाँ सेंक देना है । 
त्वचा पर हमेशा सूखा कपड़ा रखकर उसके ऊपर सेक देना चाहिए । 
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जहाँ सेंक देना हो, वहाँ कभी-कभी वेसलीन या नारियल का तेल लगा 
देना अच्छा होता है । रोगी की स्थिति के अनुसार सेंक का समय कम 
या अधिक होता है । सॅक को समाप्त करने के पश्चात्‌ ठंढे जल में उमेठे 
तोल्यि से स्थान को मल देना चाहिए | लगभग सब पीड्ञावाली व्या- 
धियों में संक आराम देता है। यह सब प्रकार के लेपों और मरहमों से 
कहीं श्रेष्ठ है। उत्तम छाभ के लिए, विशेषकर पीड़ा की हालत में, 
अधिक dts भाग पर सेंक देना आवश्यक है | 

सेंक देने की तीव विधियाँ 

संक देने की तीन विधियाँ होती हैं : 

(१) गरम सॅक, (२) वारी-बारी का सेक, (३) प्रवाहिक सेंक । 

५. गरम सेंक की प्रक्रिया ऊपर बतायी जा चुकी है । 

२. समान काल का, वारी-बारी से अति गरम और अति शीतल 
सेंक देना 'बारी-बारी का सेंक' कहलाता है। यह सेंक गरम सेंक से 
शुरू किया जाता है और शीतल सेंक से समाप्त । इसके लिए दो बतेनों 
“मे पानी रखना चाहिए । एक में गरम पानी हो और दूसरे में ठंढा | 

` ३. प्रवाहिक सँक 'बारी-बारी सेंक' के समान है । भेद केवल इतना 
ही है कि ठंडा प्रयोग सदेव कम समय का होता हे । इसके प्रयोग का 
सबसे उत्तम उपाय यह है कि गरम सॅक चार से पाँच मिनट करना 
चाहिए ओर ठंढा प्रयोग केवल एक मिनट तक | 

गरम जल से भरी वोतलों या रबर की थैली को सेंक की जगह 
रखकर कम्बल से SH देना चाहिए | 
९. तौलिया स्नान 

इस स्नान के लिए रोगी को लेटाकर उसे एक चादर से ढँक दिया 
जाय | तत्पश्चात्‌ पहले उसके एक पेर को चार मिनट तक गीले तौलिये 
से धीरे-धीरे रगड-रगड़कर साफ किया जाय। फिर सूखे तौलिये से पैर 
को सुखाकर एक मिनट तक हाथ से रगडा जाय, ताकि त्वचा में स्वा- 
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भाविक गरमी आ जाय । फिर दूसरा पैर लिया जाय । फिर एक-एक 
हाथ, फिर पीठ और तब पेट तथा छाती । अन्त में सिर और मुंह को 
ठंढे पानी से धोकर, तौलिये से सुखा दिया जाय। इस प्रकार समूचे 
शरीर को तौलिया-स्तान देने में लगभग आधा घण्टा लग जाता है। यह 
स्नान ज्वर की अवस्था में या कमजोर रोगी को दिया जाता है। इस 
स्नान को अंग्रेजी में “स्पंज वाथ' कहते हैं । रोगी की शक्ति और मौसम 
के अनुसार ही जल ठंढा या हल्का गरम कर लिया जाता है । 
१०. रगीन बोतल में सूर्यतप्त जल बचाना 

जिस रंग की बोतल का सूर्यंतप्त जल बनाना हो, उस रंग की. 
बोतल में साफ पानी भरकर STS लगाकर लकड़ी पर रखकर धूप में 
रख दें । सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस बोतल को धूप में रखना चाहिए। 

. चौबीस घण्टे धूप में रहने से सूर्थेतप्त जल उपयोग के लिए तैयार 

हो जाता है | 
११. रंगीन बोतल में adaa तेल बनाना 

जिस प्रकार रंगीन'बोतलों में सूर्येतप्त जल बनाया जाता है, उसी 
प्रकार तेल भी बनाया जाता है। फर्के इतना ही है कि इसमें जल की 
जगह शुद्ध सरसों या तिळ का तेल भरकर २४ घण्टे के बजाय ४० दिनों. 
तक रोज उसी ढंग से सूर्य के सामने धूप में रखते हैँ । ४० दिन तक धूप 
में रखने के बाद aw में सौय गुण आ जाते हैं । सूर्यास्त होते ही बोतल 
उठा लेनी - चाहिए । रोजाना बोतल को ऊपर से साफ कर देना 
चाहिए । 
१२, गहरो साँस लेना 

१. जहाँ की वायु पूर्णेरूप से शुद्ध हो, ऐसी किसी सुथरी जगह पर 
बैठकर, लेटकर या खड़ होकर अथवा टहलते हुए धीरे-धीरे साँस लेकर 
उससे फेफड़ों को पूर्णतः भरना चाहिए। तत्पश्चात्‌ उस भरी हुई साँस 
को उससे भी अधिक देर में धीरे-धीरे निकाल देना चाहिए। इस क्रिया 
को कई बार करना चाहिए । इससे रक्त शुद्ध होता है। 
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२. दोनों हाथों को पसारे हुए सीधे wena, सीधे खड़े हों। अब 
साँस धीरे-धीरे खींचते हुए हाथों को आगे को बढ़ायें । उन्हें यहाँ तक 
ऊँचा उठाते जाय कि सिर के ऊपर दोनों पसरी हुई हथेलियाँ मिल 
जायें । हाथ बराबर तने हुए और सीधे रहें अब साँस छोड़ते हुए 
दोनों को बडे-से-बड़े चक्र के रूप में घुमाते हुए फिर पूर्वे स्थिति में आ 
जाये | इसे कई बार दोहरायें । , 

१३. मिट्टी को उष्णकर और ठण्ढी पट्टी 

साफ मिट्टी को कूट-पीसकर कपड़छान कर लें | तत्पश्चात्‌ उसमें 
थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर किसी लकड़ी से ( हाथ से नहीं ) उसे गीला 
करे। उसे इतना गीला कर लें कि शरीर पर रखने से वह वहाँ चिपकी 
रहे । अव जहाँ जितने स्थान पर मिट्टी.की पट्टी लगानी हो, उससे कुछ 
चारों तरफ वड़ा एंक मोटा कपडा लेकर उस पर गीली मिट्टी को दो 
अंगुल मोटी इस तरह फंलायें कि चारों तरफ थोड़ी-थोड़ी जगह, बची 
रहे । अब उस फंली हुई मिट्टी को कपड़े सहित उठाकर पट्टी देने के 
स्थान पर मिट्टी की ओर से चिपकाकर रख दें और ऊपर से कपडा 
लपेटकर सेफ्टी पिन आदि लगा दें, ताकि मिट्टी की पट्टी अपनी जगह 
पर चिपकी रहे । यह “उष्णकर मिट्टी की पट्टी” है । जव Past की पट्टी 
लगाने के वाद उसे ऊनी कपड़े से नहीं ढँकते, तो उसे ‘Feet की ठंढी 
पट्टी' कहते हैं | 
१४. कपड़े दो उष्णकर और ठण्ढी पट्टी * 

ऊपर बतायी गयी मिट्टी की पट्टी की जगह जब गरम या ठंढे पानी 
में भीगे कपड़े की तह की हुई गद्दी का व्यवहार करते हैं, तो उसे कपड़े 
की उष्णक्रर या ठंढी पट्टी लगाना कहते el | 
१५. रंगीन एकाश डालना 

शरीर के जिस भाग पर रंगीन प्रकाश डालना होता है," उस पर 

सुर्य-किरण या लालटेन की रोशनी के बीच रंगीन शीशा रखकर रंगीन 
प्रकाश डाला जाता है । 
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१६. धूप-नहान ट 
गरम पानी पीकर और नंगे होकर २०-३० मिनट तक हल्की धूप 
में सिर को साये में रखकर लेटने से पसीना निकलने लगेगा । उसके 
बाद उठकर ठंढे पानी में स्नान कर लेना चाहिए। इस स्नान में सिर 


घूप-नहान 

को साये में रखना या सिर पर ठंढे पानी से भीगा तौलिया रखना 
तथा बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहना जरूरी है। ' 
१७. शुष्क घर्षण-स्तान या सूखी मालिश 

अपनी हथेलियों से शरीर के अंग-प्रत्यंग को, सिर से पैर तक अच्छी 
तरह और तेजी से इतना रगड़ना चाहिए कि समूचे शरीर में छारिमा 
आ जाय । जाँघ और टाँगों को रगड़ते समय घुटनों को सीधा और तना 
रखना चाहिए। 
१८. उपवास ; 

उपवास के दिनों में केवल जल अथवा कागजी नीबू का रस मिले 
जल के सिवा कुछ भी खाना-पीना नहीं चाहिए । उन दिनों में थोड़ा- 
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थोडा करके २-३ सेर या अधिक पानी रोज जरूर पीना चाहिए। जिस 
दिन उपवास किया जाय, उस दिन शाम को और फिर उपवास-काल 
में रोज सवेरे या शाम को दिन में एक बार सेर-डेढ़ सेर गुनगुने पानी 
का एनिमा अवश्य लेना चाहिए। यदि एक दिन का' उपवास किया 
जाय, तो दूसरे दिन फल खाने के बाद, तीसरे दिन भोजन किया जा 
सकता है। यदि तीन दिन का उपवास किया जाय, तो चोथे दिन केवल 
फल या तरकारियों का 'सूप', पाँचवें दिन फल और छठे दिन सुबह- 
शाम को फल और दोपहर को थोड़ी रोटी और सब्जी लेनी चाहिए। 
फिर साधारण भोजन पर आ जाना चाहिए | लम्बे उपवास किसी 
उपवास-विशेषज्ञ की देखरेख में करनी चाहिए। 
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